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कल्याण 


याद रक्खो-परमात्मा एक हैं और वही अनन्त 
रूपोंमें अभिव्यक्त हैं | जबतक उन परमात्माका वाहर- 
भीतर सवत्र सदा साक्षात्कार नहीं होता, तवतक कमी 
भी सदा रहनेवाली वास्तविक सुख-शान्ति नहीं मिल 
सकती । 
याद रक्खो-जेसे एक ही अग्नि अव्यक्तरूपसे समस्त 
ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है, पर 
जब वही किसी आधार-बस्तुमें व्यक्त होकर प्रज्वलित 
होता है, तब वह उसी वस्तुके आकारका दृष्टिगोचर 
होने लगता है, वेसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा- 
रूपमें विराजित अन्तर्यामी परमात्मा सबमें समभावसे 
व्याप्त हैं | उनमें कहीं कोई मेद नहीं है, तथापि वे 
एक होते हुए ही उन-उन प्राणियोंके अनुरूप विभिन्न 
रूपामे दिखायी देते हैं। पर वे उतने ही नहीं हैं | उन 
सबके बाहर भी अनन्त रूपोंमें स्थित हैं । 
याद रक्खो-जेसे एक ही वायु अव्यक्तरूपसे 
समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, उनमें कोई भेद नहीं है | 
परंतु व्यक्त होकर विभिन्न वस्तुओके संयोगसे वह उन्हीं- 
के अनुरूप गति तथा शक्तिमान्‌ दिखायी देता है, 
वैसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा परमात्मा एक होते 
हुए ही उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे विभिन्न प्रथक- 
पृथक गति और शक्तिवाले दिखायी देते हैं और उन 
सबक्रे बाहर भी अनन्त-असीम असंख्य विलक्षण रूपोमें 
स्थित हँ | 
याद रक्खो-जेसे एक ही सूर्य समस्त लोकोंको 
प्रकाशित करता है, उसीका प्रकाश प्राणिमात्रके नेत्रोमें 
प्रकाश देता है और प्राणिमात्र उन्हीं नेत्रोंसे विभिन्न 
प्रकारके बाहरी दोषोमे लिप्त होते हैं---ग्रण-दोषमय 





वस्तुओंको देखते हैँ | प्राणी नेत्रोंकी सहायतासे विभिन्न 
प्रकारके गुण-दोषमय कम करते हैं, पर उन सबका 
प्रकाशक वह सूर्य जेसे किसीके उन गुण-दोषोंसे लिप्त 
नहीं होता, वेसे ही सत्र प्राणियोंके अन्तरात्मा-परमात्मा, 
( उन परमात्माकी ही शक्ति-सत्तासे क्रियाशील होकर 
मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके द्वारा) प्राणी अनन्त प्रकारके जो 
शुभाशुभ कम करते हैं, उन कर्मोसे एवं उनके फछ- 


रूप सुख-ढुःखोसे लिप्त नहीं होते । वे सबमें रहते हुए 


ही सबसे प्रथक्‌ तथा सर्वथा असङ्ग रहते हैं । 


याद रक्‍खो --ऐसे वे परमात्मा सदा ही सबके 
अन्तरात्मा हैं, एक- अद्वितीय हैं | सबको सदा अपने 
वशमें रखते हैँ | वे एक ही अपने रूपको अपनी 
लीलासे बहुत प्रकारका बनाये हुए हैं | उन परमात्माको 
जो धीर-ज्ञानी पुरुष निरन्तर अपने अंदर देखते हैं, उन्हीं- 


` को नित्य सनातन सदा रहनेत्राला आत्यन्तिक पुख 


परमानन्द मिळता है, दूसरोंको नहीं । 


याद रक्खो-जो समस्त नित्योंके भी नित्य आत्मा 
हैं, जो समस्त चेतनोंके चेतन आत्मा हैं और जो एक 
होते हुए भी इन अनन्त जीबोंकी कामनाओंकों पूर्ण 
करते हैं, उन नित्य आत्मामें स्थित एक. परमात्माको जो 
धीरञ्ञानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्होको नित्य 
सनातन ( सदा रहनेवाळी ) शान्ति मिलती है, 
दूसरोंको नहीं | 
' याद रक्खो-यह तत्त्वज्ञानी भगत्रल्माप्त पुरुषांका 
अनुभव है | यह वेदवाणी है | यह उपनिषद्की 
घोषणा है | इसको समझों और इसके अनुसार साधन 
करके परमात्माको नित्य-निरन्तर बाहर-भीतर देखो एवं 
अपने मानव-जीवनको सफल .करो | 


“शिकः ` 


नाग PEG 


र त्य कट“ 


आळ >... 


एक महात्माका प्रसाद 
[ यथाश्रुत यथागृहीत ] 
( प्रेषक--श्रीमाधवजी ) 


हमारा जो अहंभाव है, वह एक प्रकारकी भूख है । 
वह भूख तीन भागोंमें विभाजित है | या तो हम अपने 
किसी अधिकारकी रक्षाके लिये भूखे हैं अथवा रस 
पीनेके लिये भूखे हैं अथत्रा किसी संदेहकी निवृत्तिके 
ढिये भूखे हैं | ये तीनों प्रकारकी भूख मिटानेके ढिये 


मानवमात्रको प्राकृतिक विधानसे क्रिया-शक्ति, भाव- 


शक्ति और विवेक-शक्ति मिली है | 

मिली हुई शक्तिके सदुपयोगका नाम ही साधन 
है । साधन उसे ही कहते हैं जिसके करनेमें साधक 
समर्थ हो और कर लेनेपर साधककी भूख मिंट जाय, 
अर्थात्‌ वह तृप्त तथा संतुष्ट हो जाय । क्रियाशक्तिका 
सदुपयोग श्रम, संयम एवं सदाचारपूर्वक दूसरोके 
अधिकारकी रक्षा करनेमें है, भावशक्तिका सदुपयोग 
हृदयको प्रेम तथा सेवा-भात्रसे परिपूर्ण करनेमें है और 
विवेकशक्तिका सदुपयोग अविवेककी निवृत्ति तथा 
निरमिमानतामें है | 

क्रियाशक्तिको त्रिकसित करनेके ढिये यह आवश्यक 
है कि साधक श्रमका आदर करे; क्योंकि श्रमसे ही 
संयमका जन्म होता है और उसकी पुष्टि होती है । 
आठस्यसे न तो क्रियाशक्तिका विकास ही होता है और 
न जीअनमें संयम ही आता है | आळस्यसे विछास और 
विछाससे दुराचारमें प्रवृत्ति होती है | इसके विपरीत 
श्रमसे संयम और संयमसे सदाचार प्राप्त होता है । 

सदाचारीकी पहचान यही है कि वह उस सुखको 
स्वीकार नहीं करता, जिसका जन्म किसीके दुःख अथवा 
अहितसे हो; अपितु उस दुःखको सहर्ष अपना लेता है 


जिसका जन्म दूसरोंके हित तथा प्रसन्नतासे होता हो | 


कोई भी मानव विश्वासरहित नहीं होता | किसी- 
का विश्वास अपनेपर, किसीका देहादि भौतिक वस्तुओंपर 
और किसीका अपने प्रेमास्पदपर होता है । जिनका 
अपनेपर विश्वास होता है उनमें आत्मरति, जिनका 
विश्वास देहादि भौतिक पदाथोपर होता है उनमें आसक्ति 
तथा जिनका विश्वास अपने प्रेमास्पदपर होता है उनमें 
प्रीति सदा निवास करती है । आत्मरतिसे खाधीनता, 
आसक्तिसे पराधीनता और प्रीतिसे नित नवरस खत; 
प्राप्त होता है । 


विवेकशक्तिका सदुपयोग करनेपर अविवेक मिट 
जाता है । अविवेक मिटते ही अचाह पद प्रात होता 


है | अचाह पद प्राप्त होते ही निरमिमानता आ जाती 


है । निरभिमानता आनेपर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनः 
से अभिन्नता हो जाती है और फिर सर्वात्ममाव मगढोप 
तथा विश्वप्रेम खतः सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार- 
की भूख शेष नहीं रहती । समस्त जीवनको साधन 
बनानेके लिये यह अनिवार्य है कि जागतिसे लेकर 
सुषुतितक और जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त प्रत्येक कार्य 
छुख-बुद्धि तथा भोगबुद्धिको त्यागकर हित-बुद्धि तथा 
साघन-बुद्धिसे करना चाहिये | एक कार्य करते समय 
दूसरे कार्यका चिन्तन न करनेसे प्राप्त कार्यमें पूरी 
शक्ति छा जाती है | यह नियम है कि मन जितनी 
एकाग्रतासे जिस कार्यमें छगता है, उस कार्यके अन्तमें 
अपने आप उससे पूरा हृट जाता है और - जबतक ' 
दूसरा कार्य प्रारम्भ नहीं होता, उस बीचकी अवस्थामें 
योगीको योग, प्रेमीको प्रेम और विचारकको विचार 
प्राप्त होता है । एक कार्य पूरा होनेपर जबतक दूसरा 





काय आरम्भ नहीं होता तबतक किसी प्रकारका 
व्यर्थं चिन्तन नहीं होना चाहिये । कारण, व्यर्थ 
चिन्तनका साधनयुक्त जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 
यदि व्यर्थ चिन्तनका अन्त कर दिया जाय तो प्रत्येक 


साधक सुगमतापूतक अपने लक्ष्यसे अभिन्न हो सकता 
ह्वै । 


व्यक्ति और वस्तु विश्वास करनेकी चीज नहीं है। 
वस्तुआका सदुपयोग करना है और व्यक्तियोंकी 
सेवा करनी है । यह तभी सम्भव होगा जब साधक 
सभीको या तो अपना खरूप जाने या समीमें अपने 
प्रमुको देखे अथवा सारा विश्व एक है-ऐसा अनुभव करे | 
- निर्माहता, प्रेम तथा कत्तब्य-परायणताको अपना लेनेपर 
समस्त जीवन साधन बन जायगा, जिससे सीमित अहं- 
भाव सदाके लिये मिट जायगा और फिर शरीर विश्वके 
काम आ जायगा । हृदयमें प्रीतिकी गङ्गा छहरायेगी और 
निरभिमानतापूचक अनन्त नित्य-चिन्मय जीबनसे 
असिन्नता हो जायगी, जो मानवका लक्ष्य है | 


मोहजनित सम्वन्ध तया ममताका त्याग करते ही 
विषयचिन्तन मिटकर भगवच्चिन्तन स्वतः उत्पन्न होता 
है । जबतक साधकको चिन्तन करना पड़ता है तब- 
तक उसे समझना चाहिये कि अमी प्रेमास्पदसे सरळ 
विश्वासपूर्वक नित्य सम्बन्धकी स्वीकृति नहीं हुई ज्यों-ज्यों 
दूरी मिटती जाती है, त्यात्या चिन्तन अचिन्तामें बदळता 
जाता है । पूर्ण अचिन्ता आते ही प्रीति उदय होती है 
और स्वभावतः उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, उसके लिये 
कोई श्रम अपेक्षित नहीं है । 


प्रीति उदय होनेपर समस्त जीवन प्रीतिसे परिपूर्ण 


हो जाता है और फिर किती प्रकारका अवस्थामेद होने- 


कर्थीण 
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पर भी रसमें भेद नहीं रहता अर्थात्‌ प्रवृत्ति और 
निबृत्तिका समान अर्थ द्वो जाता है, जिसके होते ही 
समस्त जीवन साधन बन जाता है | 


समस्त जीवनको साधन बनानेके लिये प्रत्युपकारकी 
आशाके बिना दूसरोंके अधिकारकी रक्षा और तत्त- 
जिज्ञासाकी पूर्ति तथा प्रेमकी प्राप्ति करना परम अनिवार्य 
हो जाता है | यही मानवका परम पुरुषार्थ है | 


9९ xX % 


प्रेमं किसी प्रकारकी चाह तथा भोगकी सिद्धि 
नहीं होती । जब विचारकी अग्नि अहंभावको भस्म 
कर देती है, तब स्वतः प्रेमकी गङ्गा लहराने लगती है । 
अहंभावके मिटते ही निर्गुणका बोध और प्रेमका उदय 
स्वतः सिद्ध है | यह प्रेमकी महिमा है कि निर्गुणमें अनन्त 
दिव्य गुणोंका दर्शन होता है और यह ज्ञानकी महिमा 
है किं अनन्त गुणोंमें निर्युणका बोध होता है | अत: 
प्रेम और ज्ञानमें स्वरूपसे भेद नहीं है, केवळ रसका 
भेद है । यदि ज्ञान दोको एक करनेमें समर्थ है तो 
प्रेम एकको दो करनेमें समर्थ है | एकमें दो और दोमे 
एक--यह उस अनन्तमें ही है, किसी अन्यमें नहीं | 
अतः योग, ज्ञान और प्रेम उस अनन्तकी ही विभूतियाँ 
हैं और कुछ नहीं । योगके बिना सामर्थ्य, ज्ञानके बिना 
जीवन और प्रेमके बिना आनन्दकी सिद्धि नहीं हो 
सकती | अतः मानवमात्रको योग, ज्ञान तथा प्रेम प्राप्त 
करना अनिवार्य है | इन तीनोंमेंसे किसी एककी 
पूर्णता तीनोंकी पूर्णता हो जाती है | इन तीनोंके स्वरूपमे 
भेद नहीं है, केवळ साधन-भेद है | साधन-भेद होनेपर 
मी प्रीतिं तथा छक्ष्यकी एकता अनिवार्य है । ॐ 
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भागवत-कार्य करनेकी प्रेरणा 


( लेखक--श्रीमॉ, श्रीअरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी- २) 


“यदि तुम सचमुचमें भागवत-कार्य करना चाहते हो 


तो तुम्हारा सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिये कि 


तुम समस्त कामनाओं और खार्थपरायण अहंसे पूर्णतया 
मुक्त हो जाओ' * "°" 
“माता? ( श्रीअरविन्द ) 
प्र--कभी-कभी हम अपने लिये बाजारसे कुछ 
खरीदने जाते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है ! 
उ०--इसमेँ तुम कोई सर्वत्र लागू दोनेवाला नियम 
नहीं बना सकते। यह उस मनोमावपर निर्भर करता है 
जिससे तुम खरीददारी करते हो । तुम्हें कहा जाता है कि 
तुम्हारे अंदर कोई कामना न हो--यदि यह कोई कामना 
नहीं होती तो ठीक है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, 
ऐसा कोई भी कम नहीं है जो अपने-आपमें अच्छा या 
बुरा हो; यह पूर्णतया उस भावनापर निर्भर करता है जिससे 
तुम कायं करते हो । उदाहरणार्थ, यदि तुम इस बातके 
प्रति उदासीन हो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं 
है ( यह अवस्था प्राप्त करना थोड़ा कठिन है; किंतु फिर 
भी यह प्राप्त की जा सकती है--निरासक्तिकी अवस्था 
यदि मेरे पास यह वस्तु है तो है, यदि नहीं है तो नहीं दै), 
तब एक ऐसा क्षण आता दै, यदि तुम पूरी सच्चाईकी 
अवस्थामै हो ओर तुम्हें सचमुच किसी वस्तुकी आवश्यकता 


_ है (और यह मात्र एक झक, कामना या मनकी तरङ्ग 


भर न हो) वह सचमुचमें एक आवश्यकता होनी चाहिये ), 
तब वह वस्तु अपने-आप ही तुम्हारे पास आ जाती है । 
जबसे में यहाँ ( आश्रममें ) इुँ--और इसे बहुत दिन 
हो गये; है कि नहीं--ऐसे कई व्यक्तियोंको जानती हुँ 
जिन्होंने मुझसे कमी कोई चीज नहीं माँगी | और मैं यह 
विश्वास भी नहीं करती कि उनमें किसी भी वस्तुके लिये 
कभी कोई तत्र कामना हुई हो, किंतु जब उन्हें किसी 
वस्तुकी आवश्यकता हुई तो वह उन्हें अनायास ही मिल 
गयी । मुझे तत्काल ही यह विचार आ जाता था, इस 
आदमीको यह वस्तु अवश्य मिलनी चाहिये, और यदि 
ऐसा सीधा मेरे द्वारा न होता तो किसों और. सर्वथा 
अप्रत्याशित तरीकेसे वह चीज उसे मिल जाती । किंतु 
यदि तुम अपनी आवश्यकताओंकी चिन्तामें व्यस्त रहते हो 


( कामनाओंके बारेमें में तो बात ही करना नहीं चाहती; 
क्योंकि वह बिलकुल दूसरी बात दै), यदि तुम अपनी 
आवश्यकताओंमें दी व्यस्त रहते हो और उन्डीके बारेम सोचते 
रहते हो ओर कहते हो, सचमुचमें मुझे ये मिलनी चाहिये, 
तब ऐसा नहीं होता कि वे बरावर तुम्हारे पास आ जाये। 
तब तुम्हें अपनी तुश्कि लिये कुछ करना पड़ता है और 
यदि तुम्हारे पास साधन है तो तुम स्वयं जाकर वस्तुको 
खरीद लाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदा अपनी 
कामनाओंकी ही आवश्यकताएँ समझते हैं**"**- “उनकी 
बात हम नहीं कह रहे हैं; अधिकांश लोग ऐसे (ही होते हैं। 
उन्हें ऐसा इढ्‌ विश्वास होता है कि “इस या 
“उस? वस्तुके बिना वे जीवित नहीं रह सकते |? 
यह असम्भव है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह 
सकता" *“* मैं बीमार हो जाऊँगा या मेरे साथ कुछ 
बिलकुल बुरी बात घट जायगी या में अपना काम नहीं 
कर सकूँगा । यह असम्भव है यदि मुझे यह वस्तु न 
मिली तो में अपना काम नहीं कर सकूँगा |? तव सबसे 
पहले उन्हें एक छोटा-सा परीक्षण करना चाहिये ( यदि 
वे सच्चे हैं) “अच्छा यह वस्तु मुझे नहीं मिलेगी और 


मैं देखूँगा कि क्या होता है ।? यह सचमुचर्मे एक बड़ा 


रोचक परीक्षण है। और मेँ तुम्हें ९९९ प्रति सहस्न 
यह आश्वासन देती हूँ कि कुछ समय बाद तुम अपनेसे 
कहोगे. “हरेश हरे, मेरे मनमें यह बात आयी ही क्यों कि 
मुझे इस वस्तुकी आवश्यकता है, इसके बिना भी में 
अपना काम भलीमाति चला रहा हुँ ।? सो, इसी 
थोड़ा-थोड़ा करके तुम प्रगति करते हो । | 
यह प्रश्‍न है. शिक्षाका--अपनी शिक्षाका । जितनी 
जल्दी इसे आरम्भ करोगे उतना ही वह सरळ होगा । 
यदि तुम बहुत बचपनसे ही आरम्भ कर देते हो तो यह 
बहुत सरळ हो जाता है; क्योंकि दुम अपनी आन्तरिक 
प्रतिक्रियाओंके अभ्यस्त हो जाते हो और तब तुम बुद्धिमानी 
और विवेकपूर्वक कार्य कर सकते हो जब कि वे लोग; 
जो बचपनसे ही अपनी सभी कासभांओंको आवस्यकताएँ 
या अनिवार्यताएँ समझनेके अभ्यस्त हो गये हैं ओर बड़े 
उत्साह और लालसाके साथ उनमें पिंल पड़ते हैं, इस 
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मार्गको अपने लिये कही अधिक कठिन पासे है । कारण? 
सबसे पहले उनमें यह विवेक आना चाहिये कि वे समझे 
कि क्या कामना दै और क्या कामना नहीं दै । ओर यह 
कभी-कभी बड़ा कठिन होता है; वह सब इतना मिश्रित होता 
है कि कोन क्या है--यह जानना तुम्हारे लिये बहुत कठिन 
हो सकता है । 

किंतु अन्ततः मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हें बहुत 
अधिक वस्दुआँकी आवश्यकता नहीं होती । मुझे ` याद 
आता है कि एक वार इम चार जनोंने फ्रांसकी पद्दाडियोमे 
पैदल यात्रा की। इम एक शहरसे चले थे और हमें एक 
दूसरे शहरमें जाना था । इसका अर्थ था लगभग आठ- 
दस दिन पर्वतासे होकर यात्रा स्वमावतया ही हममेंसे 
प्रत्येक अपनी पीठपर अपना थेला लिये था; क्योंकि कुछ 
बस्तुओंकी आवश्यकता तो पड़ती ही है । किंतु तब चळनेसे 
पहले हमने यह जाननेके लिये कि किन-किन वस्तुओंकी 
हमें सचमुचमें आवश्यकता हैः कोन-सी वस्तुएँ बिलकुल 
अनिवार्य हैं--एक प्रकारकी छोटी-सी गोष्टी की और सदा 
हमारी बात यह कहकर समाप्त होती--'देखा जाय) इस 
वस्तुका प्रबन्ध ऐसे हो सकता है ।? ओर तब सारा सामान 
कितना कम हो गया""'""'मैं एक डेनिश चित्रकारको 
जानती थी जो कहा करता था--“मैं देखो, में यदि 
यात्राके ल्यि निकळूँ तो मुझे केवळ एक वस्तुकी आवश्यकता 
पड़ती है? दाँत साफ करनेके व्रशकी |? किंतु तभी किसीने 
उसका उत्तर दिया । “पर क्यों | यदि तुम्हारे पास ब्रश 
नहीं है तो तुम अपने दाँतोंको अंगुलीसे माँज सकते हो |! 


प्र किसी कामको दाथमें लेनेसे पहले व्यक्ति यह 
जाननेकी चेष्टा करता है कि इसकी प्रेरणा माँकी ओरसे 
आ रही है या नहीं, किंतु सामान्यतया व्यक्तिके पास उसे 
जाननेकी समझ नहीं होती पर फिर भी वह कार्य करता दै। 
क्या कार्यके परिगामद्वारा व्यक्ति यह जान सकता है कि 
उसकी प्रेरणा माँसे आयी थी या नहीं ! 


उ०--तुममें वह समझ इसलिंये नहीं है; क्योंकि तुम 
वह समझ प्राप्त करना नहीं चाहते | सुनो, में यह विश्वास 
नहीं करती कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे अपने अन्तरमें 
कोई एक अत्यन्त स्पष्ट वस्तु नहीं दिखायी पड़ती, किंतु 
तुम्हें सच्चे दिलसे उसे जाननेकी इच्छा करनी होगी-- 
इम उसी वस्तुकी ओर वापस लौट आते दै 





सच्चे दिलसे इच्छा करनी होगी। पहली शर्त दै कि 
विघयपर सोचना और सब प्रकारके विचार गढ्ना नहीं 
आरम्भ कर देना चाहिये। विचारों और सम्भावनाओंको 
एक दूसरेके विरुद्ध खड़ा करना और एक भयानक मानसिक 
क्रियामै प्रवेश कर जाना नहीं चाहिये। सबसे पहले 
समस्याको इस प्रकार सामने रक्खो, मानो तुम उसे किंसी 
औरके सामने रख रहे हो। और तव चुपचाप बेठ 
जाओ, वैसे ही निश्चल बेठे रदो । ओर तब कुछ 
समय याद्‌ तुम देखोगे कि कम-से-कम तीन विभिन्न 
बातें तुम्हारे सामने घट सकती हैं; कभी-कभी अधिक 
भी। एक बुद्धिजीवीको लो, उसको जो अपने मस्तिष्कके 
निदर्शनके अनुसार कार्य करता है । उसने अपनी समस्याको 
सामने रखा दै और प्रतीक्षा कर रहा है । यदि वह सचमुच 
सतर्क है तो वह देखेगा कि ( यहाँ कालक्रम अनिवायं 
नहीं दै, वह भिन्न क्रममें मी आ सकता है ) पहले एक 
विचार आता दै, ( ऐसा अधिकतर एक बोद्धिक व्यक्तिके 
साथ ही घटता है) 'यदि मैं इसे इस ढंगसे करू, तो यह 
ठीक रहेगा इसे ऐसा ही होना चाहिये; यानी कि एक 
मानसिक रचना । दूसरी वात होती है एक प्रकारकी 
प्रेरणा; 'मुझे यह करना चाहिये, यही ठीक है? मुझे 
यही करना चाहिये |? और तब तीसरी वात, जो जरा भी 
शोर-रुळ नहीं करती, न अपनेको दूसरोंपर लादनेका ही 


प्रयत्न करती दै, किंतु जिसमें एक निश्चयताकी शान्ति होती 


“है बहुत अधिक सक्रिय नहीं? और न वह कोई 


जोरके धक्के ही लगाती दै, न कार्य करनेको धकेलती है; 
किंतु वह एक ऐसी वस्तु होती है जो जानती दै ओर शान्त, 
बहुत शान्त रहती है। वह दूसरोंका विरोध नहीं करती | 
न यह कहती है कि (नही, यह गलत दै ।? वह केवल कती 
दै यह इस तरह है|? बस; इतना ही और फिर वह 
आग्रह नहीं करती | अधिकांश व्यक्तिं इतने नीरव और 
सतर्क नहीं होते किं उसके प्रति सचेतन हो सक 
क्योंकि यह शोर नहीं मचाती। किंतु में तुम्हे इस बातका 
विश्वास दिलाती हूँ कि यह सबके अंदर विद्यमान होती है 
और यदि व्यक्तिमें वास्तविक सचाई है और वह सच्चे 
रूषसे नीरव हो सकता है तो वह इसे देख पायेगा | जो 
वस्तु सोचती दै? वह इस प्रकार तर्क करना आरम्भ करती 
हे । किंतु इस वस्तुका यह परिणाम होगा ओर इस दूसरी 
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सल्या १२ ] 


कळा वह दूख्य परिन हेण और हे घ यद दूसरा परिणाम होगा और यदि व्यक्ति ऐसा 
° ओर “यह? और “वह? * “* “उसका शोर फिरसे 
आरम्भ हो जाता हे । दूसरी वस्तु ( प्राण ) कहेगी-..ाँ, 
इसे इसी प्रकार करना होगा; करना होगा; तुम समझते 
नहीं? ऐसा करना अनिवार्य है।? और वस, तब तुम 
जान लोगे और तुम अपनी प्रकृतिके अनुसार या तो 
प्राणिक प्रेरणाको चुनोगे या मानसिक निदर्शनको) किंतु 
ऐसा विरल ही होता है कि तुम पूरी शान्तिसि अपने-आपसे 
कहो | «हाँ, में इसे ही करूँगा चाहे जो हो |? चाहे तुम्हे 
नह बहुत अच्छा न भी लगता हो । किंतु यह वस्तु वहाँ 
होती सदा है । मेरा विश्वास है कि इससे पूर्व कि हत्यारा 
हत्या करे, यह उसमें भी होती है, समझते हो न! किंतु 
उसकी वाह्य सत्ता इतना शोर मचाती है कि उसे इसे 
सुननेका विचार भी नहँ आता | किंतु वह वहाँ सदा 
रहती हे, वह वहाँ सदा होती है, प्रत्येक परिस्थितिमें । 
प्रत्येक परिस्थितिमें, प्रत्येक सत्ताके अन्तस्तरमें बस यह 
छोटा-सा ( इसे वाणी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यहद 
शोर नहीं मचाती ) यह भागवत-कृपाका एक छोटा-सा 
संकेत होता है और कभी-कभी इसकी आज्ञा पालन करनेके 
छिये घोर प्रयास करना पड़ता है; क्योंकि सत्ताके शेष 
भाग इसका उग्रतापूर्वक विरोध करते हैं, एक इस विश्वासके 
साथ कि जो वह सोचता है बही सत्य है और दूसरा 
अनी कामनाके पूरे बल और शक्तिके साथ | किंतु 
यह मुझसे मत कहो कि यह सम्भव नहीं है; क्योंकि यह 
सत्य नहीं है | इसे जाना जा सकता है | पर व्यक्ति सदा 
वह नहाँ करता जो उसे करना चाहिये, और कभी-कभी 
यदि वह यह जानता भी है कि उसे क्या करना चाहिये 
तो वह उसे न करनेका बहाना हद लेता है । तुम कहते 
हो, (आखिर, इस आन्तरिक संकेतका विश्वास ही क्या 
है; यह पर्याप्त बलपूर्वक अपनेको जानता भी तो नहीं जिससे 
में इसपर विश्वास कर सदू |? किंतु यदि तुम बिलकुळ 
उदासीन होते हो, अर्थात्‌ तुममे कोई कामना नहीं होती? 
न मानसिक, न प्राणिक और न शारीरिक, तो तुम यह 
निश्चयपूर्वक जान लोगे कि यही है वह कार्य जिसे तुम्हे 
करना है; दूसरा नहीं। जो वस्तु सामने आकर रुकावट 
पैदा करती है वह है अभिरुचियाँ, कामनाएँ और 
अभिरुचियाँ | तुम्हें प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल 
सकते हे | जब लोग यह कहना आरम्भ करते है 


मॉगवत-कार्य करनेकी प्रेरणा 
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'सचमुचमें मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या करूँ? तो 
इसका अर्थ यह होता है कि उनकी कोई अपनी पसंदगी 
है। किंतु क्‍योंकि यहाँ आश्रममे, वे यह जानते हें कि 
यहाँ कोई और वस्तु विद्यमान है और वे कभी-कमी 
इसपर ध्यान भी देते हैं, उन्हें एकं अस्पष्ट-सी संवेदना 
होती है कि धयह बात बिलकुल ही बेसी नहीं दै |? “यह 
बिलकुल वेसा नहीं है, मैं बिल्कुल चैनका अनुभव नहीं 
कर रहा हूँ।? इसके अतिरिक्त तुमने अमी यह भी 
कहा था कि परिणाम ही संकेत प्रदान करता है; 
यहाँतक कहा गया है ( पुस्तकोंमें मी लिखा गया है ) 
कि भागवत-इच्छाका पता भी परिणामोंके द्वारा ही लगता 
है। जिस वस्तुको सफलता मिलती है वह भागवत डच्छाके 
फलस्वरूप होती है, जिसको सफलता नहीं मिळती, उसमें 
मगवानूकी इच्छा नहीं होती | यह भी फिर उन बइत-सी 
मूर्खताओमिंसे एक है जो पर्वतके समान बड़ी है। यह 
समस्याका मानसिक सरळीकरण है, जो कि बिल्कुल 
हास्यास्पद है | बात ऐसी नहीं है । यदि किसीको संकेत 
सिल सकता है ( अपनी सच्चाईकी मात्रामें ) तो वह विकलता 
होती दै, जरा-सी बेकली--कोई बहुत बड़ी बेकली नहीं 
वरं छोरी-सी । 


दुम जानते हो कि यहाँ एक और तरीका भी है, 
बहुत ही सरल: ( मुझे पता नहीं तुम उसका प्रयोग क्यों 


. नहीं करते; क्योकि यह बिल्कुल ही आरम्मिक है ) तुम 


यह कल्पना करो कि में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और अपनेसे 
कहो | 'क्या मैं इस कामको माताजीके सामने बिना किसी 
कठिनाईके, बिना जोर लगाये, बिना किसी ऐसी वस्तुके 
जो मुझे रोकती है, करूँगा ? यह तरीका तुम्हें कमी 
धोखा नहीं देगा । यदि तुम सच्चे हो तो तत्काळ ही 
जान जाओगे । यह बहुतसे व्यक्तियांको मूर्खताके किनारेपर 
रोक देगा | 


प्र--कभी-कभी ऐसा होता है कि जब इम खेलते 
होते हैं तो भगवानको स्मरण नहीं रखते और फिर अचानक 
ही हमें यद बात याद आ जाती है ओर हमें ऐसा आमास 
होता है कि कुछ टूट गया और तब इसके बाद हम 
अच्छा नहीं खेल पाते । ऐसा क्यों होता है १ 


उ०--क्योंकि सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाता है। | 
यह तो एक समस्या है | तब क्या तुम ऐसा विश्वास करते 
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हो कि जब तुम खेलते समय भगवानको याद नहीं रखते 
तो दुम अच्छा खेलते हो ! नही, बात बिल्कुल ऐसी नहीं 
है । इसका कारण यह दै, तुम थोड़ी एकाग्रतासे कोई 
काम कर रहे होते हो--चाहे वह कार्य हो या खेल-- 
और दुम एकाग्र होते होश किंतु तुम्हें भगबानकी स्मृतिको 
एकाग्रताके साथ मिळानेका अभ्यास नहीं होता ( यह कठिन 
नहीं है? पर तुम्हें इसका अभ्यास नहीं होता ) ओर अचानक 
तुम्ह उसकी याद आ जाती दै । अव दो बातें हो सकती 
हैं। या तो एकाग्रता अस्तव्यस्त हो जाती है; क्योंकि 
चेतनाके अंदर प्रवेश . करनेवाली नयी बत्तिको पकड़नेके 
ल्यि तुम्हारे अंदर अकस्मात्‌ एक क्रिया होने लगती है, 
या फिर तुम्हारे अंदर एक प्रकारके खेद) पश्चात्तापकी 
भावना अथवा चिन्ता पैदा हो जाती है। “ओह मैने 
भगवानको याद नहीं किया । बस) इतना ही काफी हे, 
यह उस सबको अस्तब्यस्त कर देता है जो कि तुम -कर 
चुके हो; क्योंकि तुम अवस्थाको पूरी तरहसे बदल देते 
हो । अतएव यह स्मृति नहीं? बल्कि तुम्हारी एकाग्रताकी 
अस्तव्यस्तता दी है जो तुम्हारे अच्छा न खेलनेका कारण 
बन जाती है | यदि तुम अपनी एकाग्रताको विश्षुब्ध किये 
बिना भगवानको याद कर सकते होते ( जो कठिन नहीं 
है) तो तुम केवल अच्छा ही नहीं खेलते वरं पहलेसे 
भी अच्छा खेलते । 
तुम एक और भाव भी अपना सकते हो। जत्र तुम 
खेळ रहें होते हो और यह देखते दो कि अचानक दी 
कुछ तुम्हारे हाथसे निकला जा रहा है--तुम गलतियां 
कर रहे दो, असावधान दोश कमी-क्रमी विपरीत धाराए 
आती हैं और ठुमने जो कुछ किया है उसे काटकर निकल 
जाती हैँ- यदि तुम ऐसे समय अनायास ही? मानो मन्त्रके- 
जैसा भगवानको पुकारने अथवा किसी शब्दके जप करनेका 
अभ्यास बना लेते हों तो इसका बड़ा असाधारणं प्रभाव 
पड़ता है । दुम अपना मन्त्र चुन लेते हो? अथवा एक 
दिन, करिसी कठिन क्षाणमें वह खय तुम्हें सहज ही प्रास दो 
जाता दै | एक ऐसे क्षणमें जब कि वस्तुएँ बहुत दी कठिन 
हो उठती हैं? जव तुम्हे एक प्रकारके गइन दुःख या 
अज्ञान्तिका अनुभव होता है कि उम यह नर्दी जानते कि 
क्या होनेवाला है? तब अचानक ही वह तुम्हारे अंदर 
फूट पढ़ता है, वह शब्द फूट पढ़ता है। प्रत्येकके लिये 
यह भिन्न हो सकता है। किंठ यदि बुम इसे ध्यानमें रख 


छो और ऐसे प्रत्येक समय जब तुम किसी कठिनाईके 
सामने होओ तो इसका जप करने छगो तो इसकी शक्ति 
अदम्य हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि तुम्हें ऐसा लगे 
कि तुम बीमार पड़नेवाले हो, यदि ऐसा प्रतीत हो कि 
जो कार्य तुम कर रहे हो उसे ठीक नहीं कर रहे हो, यदि 
तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि कोई अशुभ वस्तु तुमपर आक्रमण 
करनेवाली है? तव''"'` किंतु सत्ताकी यह एक सहज 
स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिये; बिना तुम्हारे सोचनेकी 
कोई आवश्यकता हुए इसे तुम्हारे अंदरसे फूट पड़ना 
चाहिये । तुम अपने मन्त्रको चुन लो; क्योंकि यही तुम्हारी 
अभीप्साकी सहज अभिव्यक्ति होगी; यह एक शब्द भी 
हो सकता है, दो या तीन शब्द भी हो सकते हैं? एक 
वाक्य भी हो सकता है, यह प्रत्येक व्यक्तिपर निर्भर करता 
है, किंतु इसे एक ऐसी ध्वनि होना आवश्यक है जो तुम्हारे 
अंदर एक विशेष स्थितिको जगा दे। जव यह अवस्था 
तुम्हे प्रास दो जाय तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि 
तुम सब कुछको बिना किसी कठिनाईके पार कर सकोगे । 
किसी खतरेके समय, वास्तविक खतरेके समयश उदाहरणा र्थ 
किसी ऐसे व्यक्तिके आक्रमणके समय जो तुम्हें मार डालना 


' चाहता दै, यदि तुम बिना विश्षुब्ध एवं विचलित हुए 


श्यान्तिपूर्वक अपने मन्त्रका जाप करना शुरू कर दो; तो 
तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खभावतया हद 
तुम्ह अपने ऊपर पूरा अधिकार दोना चाहिये; तुम्हारे 
अंद्रका कोई भाग ऐसा नहीं होना चाहिये जो पत्तेकी 
भाँति कापता रहे | नहीं) तुम्हें ऐसा समग्र और सच्चे रूपसे 
करना चाहिये, तभी यह सर्वशक्तिमान होता दै । सबसे 
अच्छा समय वह होता है जब शब्द तुम्हारे पास अनायास 


ही आ जाय | दुम बड़ी कठिनाईके समय पुकारते हो 


( चाहे वह कठिनाई मानसिक) प्राणिक? शारीरिक अथवा 
भाविक जो भी हो), और तब अचानक ही वह तुम्हारे 
अंदर फूट पड़ता है? दो या तीन शब्द) जादूके शब्दोंके 
समान | इसे तव तुम्हे याद रखना चाहिये ओर जब 
आवे) उन. कषणोमें इसका जाप करनेका अभ्यास डाळ लेना 
चाहिये । यदि तुम यह अभ्यास डाल छोगे तो एक दिन 
यह अनायास ही तुम्हारे पास आ जायगा । ज्यों ही कठिनाई 
आयेगी) त्यों ही मन्त्र मी आ जायगा । तब तुम देखोगे 
कि इसके परिणाम आश्चर्यजनक हैं। किंतु इस वस्तुको 
कृत्रिम नहीं होना चाहिये या मनमाने ढंगसे तुम्ह इसके 
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बारेम निश्चय नहीं बनाना चाहिये, “में इन्हीं शब्दोंका प्रयोग 
करूँगा |! या किसी अन्य व्यक्तिको तुम्हे यह नहीं कहना 
चाहिये, “अहो; तुम्हें पता हे? यह वस्तु बहुत ठीक है?-- 
वह उसके लिये शायद टीक हो सकती है, पर सबके 
लिये नहीं । 


प्र०--०कर्ममें तुम्हारा समस्त उद्देश्य सेवा करना 
ग्रहण करना; चरितार्थ करना एवं भागवत-शक्तिके कायोमें 

उसका एक अभिव्यक्तकारी यन्त्र बनना होगा |? 
--माता ( श्रीअरविन्द ) 


जव तुम कमं करते हो तो तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य 


` सेवा ,करना होता हैः अर्थात्‌ अपनी वैयक्तिक भलाईके 


लिये काय करनेके स्थानपर तुम भागवत-शक्तिकी सेवाके 
लिये, उसे ग्रहण करनेके छिये कार्य करते हो, वाहरसे 
नहीं ( यह ऐसा है; इस बातपर तुम्हें बिल्कुल विश्वास 
नहीं करना चाहिये ) वरं अपने अंद्रसे, तुम अपनेको 
भागवत-शक्तिके प्रति खोलते हो जो तुम्हें अपने कायंके 
लिये प्रयुक्त करेगी--इसका यही अर्थ है- और तुम 
उसीको चरितार्थ करते हो जो वह शक्ति तुमसे कराना 
चाहती है । वहाँ अहंभावके लिये कोई स्थान नहीं होता । 


इसका अ एक चीजको देकर बदलेमें दूसरी चीजको 


लेना भी नहीं है, यह ऐसा नहीं है; इसका अर्थ बाहरसे 
किसी वस्तुको ग्रहण करना भी नहीं है । 


साधनाके कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जो नियमके रूपमें 
यह प्रस्थापित कर देते है कि व्यक्तिको भगवान्‌ या गुरुके 
अतिरिक्त जो कि भगवानका प्रतिनिधि होता है, छोड़कर 
आर किसीसे भी कुछ नहीं लेना चाहिये | कुछ ऐसे व्यक्ति 
हैं जो किसीसे खानेके लिये एक फलतक ग्रहण नहीं करते 
जबतक कि वह उनके गुरुसे ही न आया हो | यह एक 
अतिशयता है--यह परिस्थितियों एवं अवस्थाओपर निर्भर 
करता है ओर सबसे अधिक यह उस बृत्तिपर निर्भर करता 


है जो व्यक्ति खयं अपनाता हैः यह कई बातोंपर निर्भर 


करता है; यह सब बतानेमें बहुत अधिक समय लग 
जायगा- किंतु एक बात ऐसी है जिसे अवश्य सीखना 


चाहिये; भगवानको छोड़कर और किसी व्यक्ति या वस्तुपर 
निर्भर न रहो। कारणः यदि तुम किसीका भी सहारा लेते 
हो) तो वह सहारा टूट जायगा, इस ब्रातका तुम निश्चय 
खखो । जिस क्षणसे तुम योग आरम्भ करते हो ( मै यहाँ 
उन्हींकी बात करती हूँ जो योग कर रहे हैं? सामान्य 
जीवनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ); क्‍योंकि जो लोग योग 
कर रहे हैं, उनके लिये दूसरोंका सहारा लेनेका मतलब 
है कि तुम उस क्तिकों भागवत-शक्तिके प्रतिनिधिके 
रूपमें परिणत करना चाहते हो । और यह निश्चय खखो 
कि दस करोड़में एक भी ऐसा नहीं निकलेगा जो इस 
बोझको सह सकता हो | बह तत्काळ ही नष्ट हो जायगा। 
अतएव भगवानको छोड़कर अन्य किसीसे आश्रय; - सहायता 
या सान्त्वनाकी आशा मत रखो | यह एक भुव सत्य है । 
मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला--एक भी नहीं ( जो योग कर 
रहा हो या योगके अम्याससे सम्बन्ध रखता हो )--जो किसी 
वस्तुको सहारा मानकर उससे चिपटनेकी चेष्टा कर रहा हो 
और निराश न हुआ हो--बह इट जाता है? छूट जाता है।. 
और तुम सहारेको खो देते हो। और तुम कहते हो 
“जीवन कठिन है!--जीवन कठिन नहीं दै, केवल तुम्हें 
यह जानना चाहिये कि तुम क्या रहे हो। भगवानके 
अतिरिक्त और किसीका सहारा न खोजो। भगवानके 
अतिरिक्त और किसीमें कोई तुष्टिकी खोज मत करो। 
अपनी आवश्यकताओंकी तुष्टि भी भगवानके अतिरिक्त 


. और किसीमें मत खोजो--कमी भी नहीं) किसी वस्तुके 


लिये भी नहीं । तुम्दारी समी आवश्यकताएँ भगवानके द्वारा 
ही संतुष्ट हो सकती हैं? तुम्हारी समी दुबेछताएँ केवळ 
भगवानके द्वारा ही सही एवं ठीक की जा सकती हैं। 
केवल वे ही तुम्ह सदा-सर्वदा वह सब दे सकते हैं जिसकी 
तुम्हें आवश्यकता है। और यदि तुम किसी और तुष्टि 
आश्रय, सहारा या आनन्द इँद्नेकी कोशिश करते हो” "** 
कुछ भी हो वह तो यह निश्चित है कि तुम अवश्य एक' 
दिन अपनी नाकके बल गिरोगे ओर इससे बड़ा कष्ट 
होता दै, कभी-कभी बहुत ही अधिक कष्ट । 


शिंस्तस्थर २--- 


यदि भगवाउकी उपासनाते वास्तविक लाभ मास करना चाहते 
३५९७; मास, मखली दु शराब साद्‌ तामसी वस्तु लन्च । 


ध्य स 
७१ ९१६ 


"वभ 


( गोलोकवासी पूज्यपाद परमहंस श्रीखामी श्रीनारायणदासजी महाराजके महत्वपूर्ण सदपदेश ) 


( जेषक ओर छेखक--भक्त मीरामशरणदासजी ) 


भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ संत गोलोकवासी परमपूज्यपाद 
परातःस्मरणीय परमहंस श्रीस्वामी नारायणदासजी महाराज 
एक वड़े ही उच्चफोटिके महापुरुष थे | सुना जाता है कि 
आप भगवत्साक्षात्तार-सम्पन्न थे | आपको साक्षात्‌ श्री 
बद्रीनाथ भगवानके दर्शनका परम सौभाग्य प्रास हुआ 
था | आप उच्चकोटिके घोर त्यागी-तपस्त्री संत थे | टाटकी 
लंगोटीमात्र बाँधकर अहर्निदा भजन-ध्यान-उपासनामें तल्लीन 
रहा करते थे । एक वार आप भारतके सुप्रसिद्ध सह्दान्‌ तीर्थ 
भ्रीगढसुक्तेथरमें पधारे थे | उस समय आपने पतितपावनी 
भगवती भागीरथीके परम पवित्र तटपर भीगज्ञाजीकी परम पवित्र 
रजमें वेठकर अपने मौन संकेतोंद्रारा अंगुछीसे रेतमै लिख 
लिखकर सत्रको वारी-वारीसे जो महत्वपूर्ण सदुपदेश दिये 
थे, उनको मैने डायरीमें नोट कर लिया था, वही यहाँपर 
नीचे दिये जा रहे हैं | आशा दै, पाठक इन्हें ध्यानसे पढकर 
लाभ उठायेंगे | इसके लिखनेभे जो गळती रह गयी हो; 
वह सब मेरी ही दै, महाराज श्रीकी नहीं | 
१-श्रीद्भष्ण-उपासकको सदुपदेश 
स्वामीजी-तुम किसकी उपासना करते हो ! 
मक्त-महाराजजी ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णी उपासना 
करता हुँ | 
स्वामीजी-जप करते हो ! 
सक्त-हाँ, सरकार करता हूँ | 
स्वामीजी-भगवानकी मूर्ति भी रखते हो ? 
मक्त-जी हाँ; सरकार रखता हूँ । 
स्वामीजी-क्या अपने साथ अपने इष्टदेव भगवानकी 
मूर्ति लाये हो ! 
भक्त-नहीं तो महाराज । 
स्वामीजी-क्यों नहीं लाये ! 
| भक्त-महाराजजी | में इसलिये अपने साथ भगवानको 
` - नहीं छाया कि कभी रास्तेमें सरकारको कोई कष्ठ हो। 
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इसलिये मैं उन्हें अपने घरपर ही छोड़ आया हुँ । मेरी 
धर्मपत्नी ही घरपर भगवानकी सेवा करेगी | 

स्वामीजी-जब तुभ अपने राथ बहुत बड़े गट्ठरको 
लेकर आते हो तो फिर क्या तुम छोटेसे अपने श्रीठाकुरजी 
महाराजको साथमें नहीं ला सकते १ जब तुम भगवानको 
अपने साथ नहीं लाथे तो फिर तुम भगवानको भोग 
केसे ळाओगे ? और जब तुम भगवानको भोग नहं 
लगाओगे तो फिर तुम भगवानके विना भोग लगाये स्वयं 
भोजन केसे पाओगे ! अवसे जहाँपर भी तुम जाओ अपने 
भगवानको साथ अवस्य ही ले जाओ और पहले भगवानको 
भोग लगाकर बादमें उस भोग लगे प्रसादीको स्वयं पाओ | 
बिना भगवानको भोग लगाये हुए कभी भूलकर भी कुछ 
मी मत खाओ-पीओ | पहले सब चीजोंका भगवानको 
भोग छगा छो, तव उसे बढ़े प्रेमसे श्रीमगवत्प्रसाद 
समझकर पाओ | 


भक्त-बहुत अच्छा महाराज | 
स्वामीजी-भगवानको तुम कितनी बार भोग लगाते हो ! 
मक्त सरकार | में भगवानको दो बार भोग छगाता हूँ 


स्वामीजी-नर्दी; दो बार नही, पाँच बार भगवानको 
भोग लगाया करो | 


भक्त-महाराजजी | पाँच बार कब तथा किस प्रकार भोग 


लगाना चाहिये ! 

स्वामीजी- 

१-प्रातःकाल भगवानको स्नान कराके मेवाका भोग 
लगाना चाहिये । 


२-दोपहरको भोजनका भोग लगाना चाहिये | 


३-दोपहर बाद भगवानको फलाका भोग लगाना 
चाहिये । 


४-रात्रिको मगवानको भोजनका भोग लगाना चाहिये । 
५-सोते समय भगवानको दूधका भोग लगाना चाहिये । 


~ a 2. कळा... ज.र्‍ने 


कळ... कोन द SP 00 हु NSS ~ SNPS SOT FA 


जो 
0.2. Sp टा ०... 
क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





esse >> >>> 


I TS ०0.0. आन क ७ ळा “2 ०.“ बक Ee <.. 4 रकम. क वेळ. «७० बकर» 


> > 
बन ० ->-.--<-- >:<>:->*«। ->>_---*« | | 
हा 


१०००००००००... ०८०... ०. १७.०. ०.७०. — Ce 
PT PN SS I TO 
~ = 


सख्या १२ ] यदि भगवानकी उपासनासे वास्तविक छाम प्राप्त करना हो तो तामसी वस्तुओंसे बचो 


"2२7०7५७ TS १ «37 कक ES TY] TS se 
उ हर 


De 7 जक आन बन भनि = 


भक्त-त्रहुत अच्छा महाराज । 
स्वामीजी-भगवान्‌पर फूल भी चढाते हो ! 
भक्त-जी हाँ, चढाता टँ । 
स्वामीजी-क्या गाय दै १ 
भक्त-जी हाँ, गाय है | 
स्वामीजी-गायकी खूब सेवा किया करो और गायके 
बूध ओर भातका भगवानको भोग लगाया करो । 
भक्त-बहुत अच्छा सरकार | 
स्वामीजी-श्रीठाकुरजी महाराजके नित्य सुगन्धित तेल 
ओर इत्र भी लगावा करो । 
भेक्त-बहुत अच्छा सरकार । 
स्वामीजी-त्रत-उपवास भी रखा करो और पण्डितजीको 
बुलाकर उनसे बड़े प्रेमसे श्रीसत्यनारायण भगवानकी कथा 
सुना करो । 
सक्त-त्रहुत अच्छा सरकार । 
स्वामीजी-माला जपते हो १ 
भक्त-जपता हूह,सरकार | 
स्वामीजी-कितनी माला जपते हो ! 
भक्त-माळा थोड़ी जपता हूँ और कीर्तन भी करता हूँ । 
स्थामीजी-नर्ही, माळा भी खूब जपो ओर कीर्तन मी 
सुव करो । जपको इस कीर्तनमें मत काटे | 
भक्त-बहुत अच्छा सरकार | 
90 
२--ल्लीको सहुपदेश्न 
ख्वाभीजी-तुम जप करती हो ! 
स्नी-नहीं तो, महाराज | 
स्लामीजी-जप किया करो | 
` स्री-वहुत अच्छा महाराज । 
स्वामीजी-तुम मांस तो नहीं खाती हो ! 
स्नी-महाराज | में मांस तो खाती हूँ । 
स्वामीजी-फिर तो तुम्हारा जप करना व्यर्थ है | 
द्धी-महाराज | क्या करूँ ! 
स्थामीजी-तुम यह प्रतिज्ञा करो कि में अबसे कभी भी 


मांस नहीं खाउँगी । 


खी-महाराज | में अबसे कभी भी मांस नहीं खाउँगी, 
यह प्रतिज्ञा करती हूँ | 
स्वामीजी-तुम भीगङ्गाजीकी ओर हाथ उठाभो ओर 
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कहो कि में अबसे कभी भी मांस नहीं खाऊँगी और मछली- 
अण्डे-मुर्ग भी नहीं खाउँगी । 

खो-में गज्ञाजीकी ओर हाथ उठाकर कहती हूँ कि 
अबसे कभी भी मांस-मछली-अण्डे-मुर्ग नहीं खाऊंगी। 


स्वामीजी-न तो तुम अवसे खयं मांस-मछली, अण्डे-मुरों 
खाना ओर न किसी ओरको मांस-मछली, अण्डे-मुर्गे खिलाना। 


स्री-महाराज ! में तो खयं नहीं खाउँगी, पर घरपर 
यदि कोई मांस-अण्डे खानेवाला आ जाय तो क्या उसे भी मांस 
बनाकर नहीं देना चाहिये ! 

मीजी-नहीं देना चाहिये । उसे हाथ जोड़ देना 

चाहिये | 

खो-बहुत अच्छा मद्दाराज | 

स्वामीजी-भगवान्‌के नामका जप किया करो। 

द्ली-मद्ाराजजी | जप केसे करना चाहिये ! 

स्वामीजी-स्नान करके भगवान्‌ भीनारायणकी चवुर्भुजी - 
पूतिके सामने बेठकर जप करना चाहिये । जप करते समय 
होठ नहीं हिलने चाहिये । 

स्री-त्रीमार होनेपर भी क्या स्नान करना चाहिये ! 

स्वामीजी-तव स्नान मत करो) मुँह-हाथ धोकर और 
अपने वस्त्र बदलकर जप करो । 


द्धी-महाराजजी ! यदि हमारे पति मांस खायें; तो 
क्या कर | क्या उन्हे भी मांस बनाकर नहीं देना चाहिये ! 


स्वामीजी-पतिकी अप्रसन्न मत करो । उन्हें बड़े प्रेमसे 
मांस न खानेके लिये समझाओ और प्रेमसे मनाओ कि 
वे सांस न खायें। वे तुम्हारी बात मान जायें तो ठीक 
ओर यदि वे न मानें तो उन्हें बना दो । परंतु तुम खयं 
कभी मांस मत खाओ । पति तुम्हारे छिये साक्षात्‌ परमेश्वर 
हैं; उन्हें अपना परमेश्वर समझो | पूज्य पतिकी आज्ञाको 
मानो और अपने पूज्य पतिके नित्यप्रति चरण दबाओ। 
उनकी यातोंका कभी उलट करके जवाब मत दो और 
जैसे भी बने अपने पूज्य पतिदेव परमेश्वरको खूब प्रसन्न 
रखो । उनकी जितनी बने, खुब सेवा करो | 


स्री-बहुत अच्छा महाराज | 


३-- ठेडकीको सदुपदेश 


स््रामीजी-जप करती हो ! 
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कुइकी-ढाँ, मद्दाराजजी ! करती हूँ । ४- एक द्सरी बहनको सदुपदेश 
स्वामीजी-कितना करती हो ! स्वामीजी-जप करती हो ! 
रुड्की-चार माला जप करती हूँ । बहन-करती हूँ महाराज | 


स्वामीजी-चार माळा थोड़ी हैं । 
रूड़की-कितनी किया करूँ महाराज ! 


स्वाभीजी-पचीस माला जपो? फिर बादमें और भी 
माला बढ़ाती चली जाओ । 

रूड़की-वहुत अच्छा महाराज | अवश्य ही जपूगी। आप 
मुझे मन्त्र ओर बता दीजिये कि में मालापर कौन-सा मन्त्र 
जपा करू ! 


स्तामीजी-अब तुम कोन-सा मन्त्र जपती हो ! 


रूड़की-महाराजजी | अब तो में “नमः शिवाय” मन्त्र 
जपती हूँ । 

स्वामीजी-तुम्दारा प्रेम किस देवतामें ज्यादा है ! 

रुड़की -महाराजजी ! मेरा प्रेम तो भीकृष्णजीमें ज्यादा है। 

स्वासीजी-यदि तुम्हारा प्रेम भीकृष्णजीमें ज्यादा है तो 
तुम “नमः शिवाय? का जप न कर अवसे “नारायण नारायण? 
जपा करो । 

रुढको-वहुत अच्छा मदाराज । 

स्वामीजी-भगवानकी मूर्ति रखती हो ! 

ढुड़की-नहीं तो महाराज | 

स्वामीजी-मूति अवश्य खखो । मूर्ति चतुसुंजी श्रीनारायण- 
की दोनी चाहिये | उनके चारों हार्थेमिं शंख, चक्र, गदा ओर 
पद्म होने चाहिये । 

रुइकी-वहुत अच्छा महाराज । 

स्वामीजी-घरमें भीतुळसीजी हैं । 

कड़की-जी हाँ महाराज ! भीव॒ुलूसीजी हैं । 


स्वामीजी-तुम नित्यप्रति भीतुलूसीजीका बड़े प्रेमसे पूजन 
किया करो | तुलसीजीको जळ दिया करो, उनके चन्दन लगाया 
करो, उनके सामने पवित्र घृतका दीपक जलाया करो) उन्हे 
हाथ जोड़ा करो ओर उनकी नित्य परिक्रमा किया करो । 


` छड़की-बहुत अच्छा महाराज ! अबसे ऐसा ही होगा । 


स्वामीजी-जप करना । 
कड़को-वहुत अच्छा महाराज | 


स्वामीजी-जप पचीस मालासे कम नहीं होना चाहिये। 

बहन-वहुत अच्छा महाराज | 

स्वामीजी-महीनेकी दोनों एकादशीका व्रत रखती हो क्या ! 

बहन-नहीं तो? महाराज ! 

स्वामीजी-महीनेकी दोनों एकादशीका ब्रत रखा करो | ब्रत- 
में दूध और फल दिनम एक बार खाया करो और कुछ नहीं। 

बहन-महाराज | दूध और फ्लेम तो बहुत ज्यादा पेसे 
खच होते हैं । 

स्वामीजी-तो कुछ मत खाओ; खाली पानी पीकर निरा- 
हार ब्रत रहो । इससे बहुत ज्यादा फल मिलता दै । 

बहन-बहुत अच्छा महाराज ! 

स्वामीजी- पूर्णिमाका ब्रत रखती हो १ 

बहन-नहीं तो; महाराज ! 

स्वामीजी-पूर्णिमाका व्रत भी अवश्य ही रखना चाहिये 
और रात्रिको भगवान्‌ चन्द्रमाको अर्थ्यं देकर तब भोजन 
करना चाहिये । 

बहन-बहुत अच्छा महाराज ! 

५--ब्राह्मण लड़केको सदुपदेश 

स्वामीजी-तुम कोन जातिके हो १ 

कड़का-महाराज | में ब्राह्मण जातिका हूँ । 

स्वामीजी-तुमने. अपना जनेऊ कराया है या नहीं ! 

कड़का-नहीं तो । 

स्वामीजी-ब्राह्मण होकर तुमने अभीतक अपना जनेऊ 
नहीं कराया, यह तो तुमने अच्छा काम नहीं किया) बड़ा 
पाप किया | 

रुड़का-अव क्या करना चाहिये ! 

स्वामीजी-तुम ब्राह्मण हो इसळ्ि तुम्हे जनेऊ ( यशोपवीत- 
संस्कार ) अवश्य ददी कराना चाहिये । नित्य प्रातःकाल तथा 
सायंकाल संध्या करनी चाहिये ओर गायत्री-सन्त्रकी चार 
माळा अवश्य ही जपनी चाहिये । 

छड़का-बहुत अच्छा महाराज | 

र्वामीजी-चार माळा तो तुम गायत्रीकी जपा करो ओर 
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' परचीस साला ७ नारायणःकी जपा करो । जनेऊ धारण 


। किये बिना गायत्रीका जप नहीं करना चाहिये । जनेऊ हो जाने 


। 


पर ब्राह्मणके लिये गायत्रीमन्त्रका जप करना बहुत दी जरूरी 


? है । गायत्रीमन्त्रका जप रुद्राक्षकी मालापर करना चाहिये । 


जतक तुम अपना जनेऊ करानेके बाद गायत्रीमन्त्रका जप 
और पचीस माला ७#नारायणका जप न कर छो, तवतक 
तुम भोजन न किया करो । 
कड़का-बहुत अच्छा महाराज ! 
६--अंग्रेजी पढ़े बाबूको सदुपदेश 
स्वामीजी-जप करते हो ! 
वाबु-नहीं तो मद्दाराज । 
स्वामीजी-अण्डे-मांस-मछली खाते हो ! 
बाबू-मांस-मछली) अण्डे खाता तो हूँ । 
स्वामीजी-अवरसे अण्डे-मांस-मछली खाना छोड़ दो । . 
बाबू-महाराज ! कोशिश करूया | 
स्वामीजी-कोरिश नदींश आजसे ही छोड़ दो | 
बाबू-छोड़ दिया महाराज ! 
स्वामीजी-प्रतिज्ञा करो कि से अत्रसे कभी मांस-मछली 
नहीं खाऊँगा । 
बाबु-महाराज | में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे मांस- 
मछली कभी भी नहीं खाऊंगा । 
स्वामीजी-श्रीगङ्गाजीकी ओर अपना हाथ उठा करके 
कहो और यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि में अबसे कभी मांस 
नहीं खाऊगा । 
बाबू-मैं रीगङ्गाजीकी तरफ हाथ उठाकर कहता हूँ;कि 
में अवसे कभी भी मांस नहीं खाऊया । 
स्वामीजी-अण्डे तो नहीं खाते हो ! 
बाबू-जी महाराज | खाता हूँ । 
स्वामीजी-अबसे उसे भी नहीं खाना होगा । 
बाबू-नहीं खाऊँगा । 
स्वामीजी-पुनः प्रतिशा करो कि में अबसे किसी भी 
प्रकारका मांस नहीं खाऊंगा | 
बाबू-मैं प्रतिश करके कहता हूँ कि में अबसे किसी भी 
प्रकारका मांस नहीं खाऊँगा। | 
स्वामीजी-कुछ तामसी चीजें और हैं। इन्हें भी मत खाना । 


बाबु-वे क्या दे महाराज | 
स्वामीजी-प्याज, लहसुनः 
गाजर- इन्दै भी मत खाना । 
बाबु-नहीं खाऊगा महाराजे ! 
स्यामीजी-जो इन्हें खाता है वह प्रेतयोनिमें जाता है | 
बाबु-त्रहुत अच्छा महाराज ! 
स्यामीजी-दाराब तो नहीं पीते ! 
बाबू-नहीं पीता । 
स्वामीजी-२५ माला नारायणकी जपा करो | 
वाबू-बहुत अच्छा महाराज | 
स्वामीजी-विना मांस त्यागे माला जपनेसे कुछ नहीं होगा | 
बाबु-नहीं महाराज | मांस त्याग दिया । 
स्वामीजी-भगवान्‌क्ी चतुभुंजी मूर्ति रखा करो। लो 
यह हमारे पाससे माला, जपस्थली ओर आसन। 
बाबु-वहुत अच्छा मद्दाराज ! 
स्वामीजी-सत्य बोला करो । 
बावु-वहुत अच्छा महाराज | 


७- सबको सदुपदेश 

इसके पश्चात्‌ पूज्य महाराज श्रीने अपने पास बंठ हुए 
सभी ख्री-पुरुषोंको अपने हाथके संकेतोंसे और रेतीमें अपनी 
अंगुलीसे लिखकर यह महत्त्वपूर्ण सदुपदेश दिया । 

स्वामीजी-जो भी यहाँपर बेठे हुए हैं उन सबको नित्यप्रति 
२५ माला नारायणकी जपनी चाहिये ओर सबको इन सात 
चीजोंसे वचना चाहिये ओर इन्हें खाना छोड़ देना चाहिये। 

२-अण्डे-मांस-सछली-शराब । 

२-प्याज । 

३-लहसुन । 

४-सलजम | 

५-गोमी । 

६-मसूर । 

७-गाजर । 

सब भीगड्भाणीकी तरफ प्रतिज्ञा करके और हाथ उठा 
करके कहो कि हम आजसे ये ७ चीजें नहीं खायेगे । 


सलजम) मसूर) गोमी) 


सबने भीगङ्गाजीकी तरफको दाथ उठा करके कहा--इम 


आजसे ये ७ चीजें कमी नहीं खायँगे । 
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दिभुज श्रीकृष्ण 


( हेखक--प० भीवासुदेवकुष्णजी चतुर्वेदी, एम्‌ ० ००, सा० रत्न ) 


| 

| 

< साग | 

कल्याण [,साग ४१ | 

“1 मम पान न न त ७ | 
es 

स्वामीजो-सब अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मानुसार चलो और श्रीमत्तारयण नारायण नारायण । | 

अपने शाज्जानुसार सब कार्य करो तथा अपने सनातन मज मन नारायण नारायण नारायण ॥ | 

< नारायण [यण गण | 

धर्मकी शरणमें रहो । बद्री नारायण नारायण नारायण १ | 

कइ मन नारायण नारायण नारायण | 

सध्या हो चुकी थी इसलिये आजका सत्संग यहींपर बोको श्रीगङ्गा मैधाकी जय १ 

समास हो गया | फिर सबने मिलकर बड़े प्रेमसे गाया-- बोकी सनातन धर्मको जय || | 

| 

| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही प्रमेय हैं | यग्यपि अन्यावतार भी 
भगवानके हैं; किंतु यझोदास्तनम्धय श्रीकृप्णकी ही मुख्यता 
है । यह आमद्वागवतके अध्ययनद्वारा स्पष्ट है | 


प्रपञ्चसे परे श्रीकृष्ण ही स्वयं बैकुण्ठधाममें त्वयंरूप; 
तदेकात्मरूप ओर आतेश--इन तीन रुपोसि विलास करते हैं । 


यद्यपि थ्रुतियो्मे परमात्माके एकत्वकी ओर संकेत है । 
यथा---'एकमेवाद्वितीयं. ब्रह्मः भीमद्धागवतर्मे भी 'बदन्ति 
तत्तत्वविदसत्व बज्झानसद्दयग? ( भा० १ | २। ११ ) में 
उनके एकत्वकी प्रमुखता है । तब उन्‍्हींके छिये बहुवचनका 
प्रयोग असङ्गत है। “क्ृष्णख तत्स्वरूपाणिः ( रूघुभागवता- 
मृत १० ) में खल्पवर्णन बहुबचनमें है| उसका परिहार 
करते हुए लिखा गया है कि एकत्वका त्याग किये विना ही 
अचिन्त्य' शक्तिके द्वारा अनेक नाम-रूपोंका प्राकस्य है। 
अतः बहुवचनकी उक्ति भी असङ्गत नहीं है । उक्त परिदार- 
द्वारा 'पएुकमेवाद्वयं श्रुतिका समन्वय मी हुआ है । अथर्व- 
बेद्में एक श्रुतिमें इस ओर स्पष्ट संकेत है-- 


पुणो वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य 
पुकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
( गो० ता० पू० ३) 


विष्णुपुराणमें---'एकानेकस्वरू्पायः तथा भागवतर्मे-- 


( १ ) खयंरूप दै--खयंरूपका लक्षण यह दै 
'अनन्यापेक्षि यद्रूपं स्वयः सूपः स उच्यते ।! 


'सयेरुप' वह है; जिसे अन्यसे व्यक्त होनेकी अपेक्षा 
नहीं है | तपस्वीजन खयं (दास कहे जाते हैस 
दासास्तपस्विनः? किंतु तपस्वी दास्य अन्यापेक्षी नहीं है । उसी 
प्रकार भगवान्‌ मी अपेक्षारहित हैं | श्रीमद्वागवतर्गे 'स्वयंरूप? 
का निदेश दरामस्कन्धमें उपलब्ध है--“गोप्यस्तपः किमचरन्‌? 
( १० | ४४। १४) इछोकमें 'अनन्यसिद्धम? का प्रयो 

किया गया दै । ब्रह्मसंहितामे भी यह स्पष्ट है-- 


ईरः परमः कृष्णः सखिदानन्द्विग्रहः । 
अनादिरादिगाबिन्दः सबेकारणकारणस्‌ ॥ 


उक्त इलोकमें समागत “कृष्ण! शब्द रूढ है और वह 
यशोदास्तनन्धयका अर्थ व्यक्त करता है | यद्यपि यहाँ योगार्थ 
भी है तथापि 'रूढियोंगमपहरति? इस न्यायसे, तथा--- 

लब्धात्मिका सती रूढिभ॑चेद्‌ योगापहारिणी । 

कल्पनीयां सु लभते नात्मानं योगवाधतः ॥ 

इस भट्टवाक्यसे रूढ़िकी बलवत्ता सिद्ध है । नामकौमुदी- 
कारका कथन सुस्पष्ट हे-- 


कृष्णशब्दस्य तमालदयामरूत्विषियशोदास्तनन्धये 
परत्रह्मणि रूढिः । 


“बहुसूत्यंकमूर्तिकम्‌? ( १० | ४०। ७) में उनके अनेक 
विग्रहत्वकी पुष्टि भी उपलब्ध है | सारांश यह है कि अचिन्त्य 
` शक्तिसे उनका बहुत्व दोना सर्वथा सिद्ध है | 


प्रपञ्चातीत धाम गोकुलादि हैं । 
` अगवान भीकृष्णके तीन रूपॉमे प्रथम रूपका नाम 


उक्त प्रमाणद्वारा योगार्थका खण्डन किया गया है। 
कारिकामे समागत परमेश्वर विशेषणद्यस मी कृष्णका 
अनन्यापेक्षि-खरूप स्पष्ट दै | इससे अपने विलासादि अंशोसि 
विलक्षणत्व भी सिद्ध है | वद कृष्ण सच्चिदानन्दविअद है । 
इस शब्दसे अद्वेतवादी उसका चित्खरूप सिद्ध करते हैं 


` 
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किंतु यदि इसका निम्नविग्रह होता हे तो 'अतिसम्याङ्गविग्रद? 
शस निकलता हे । यथा--- 
चिद्र्पी य आनन्दुस्तःग्रतो विग्रह इति करसेघारयः । 


इसका अर्थ हे "सूते स्चभ्रकाझानन्द? सुक्त जीवसि 
विलक्षणता भी इसके द्वारा स्पष्ट है | कारिक्ामे कृष्णके लिये 
“गोविन्द! विशेषण हे । इस दाब्दसे उनकी गोपालनलीला 
स्पष्ट हे । गोपालनसे देयत्व नहीं समझना चाहिये; क्योंकि 
गायोंके द्वारा ही यज्ञ प्रवृत्त हुए, देवगण एवं,वेद, एवं 
षडङ्ग गायोंद्वारा ही पल्लवित द्ृए-- 
गोस्य़ॉ यञ्चाः प्रवतन्ते गोभ्यो देवाः ससुत्थिताः । 
गोभिददाः  समुळीणाः  लपडडपदकदा; ॥ 
यह गोसूक्तस स्पष्ट है । वह सर्वकारणकारण भी है; 
कारण करणाधिपाधिपो 
न चारत कश्चिज्जनिता न चाधिपः 
( इवेताश्वतर० ६। ९) 
' ब्रजवासीगण एवं यादव उन्हे अपना ही समझते हं | 
अतः श्रीकृष्ण 'खयंरूप” है | यह सिद्ध दै । 
( $ तडकात्सरूए 
जिसका खूप स्वरूप करके स्वयंरूपमें एकता होनेपर भी 
आकारादिद्वारा अन्याइश होकर प्रकाशितःहोता दै, उसको 
तदेकात्मरूप कहते हैं । यथा-- 
यहूुप॑ तदभेदेन स्वरूपेण विराजते । 
आकृत्यादिभिरन्याच्छ स तदेकात्मरूपकः ॥ 
( लघुभागवता० १४ ) 


इसके भी दो भेद है--विलास ओर स्वांश) विलासका 
लक्षण है-- 

स्वरूपसन्याकार यत्तस्य साति विलासतः । 

प्रायेणात्मससं शक्त्या स विलासो निगद्यते ॥ 


विलासके द्वारा ही उसका स्वरूप अन्याकार-जैसा शोभित : 


` होता है। नारायण और वासुदेवमें प्रायः एकरूपता ही मानी 
. जाती है; क्योकि दोनों ही चतुर्शुज हैं । दोनोंका वर्ण स्याम 
है, आळृतिसाम्य भी है तथापि दोनोमें भेद दै । यह भेद 
सेव्यसेवककी भाँति है जैसा कि भीराम ओर भरतमें था । 
निस प्रकार गोविन्दके विलास परम व्योमाधिपति नारायण 
हैं; उसी प्रकार परम व्योमनाथके विळास आदिव्यूह वासुदेव 
ईं । परम व्योमनाय और वासुदेव इन दोनेमिं आकाराम 
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भी गूळ देवता और खावरणभेदसे 


समानता होते हुए 
पुथकृता दै | 
खांदा---स्वांशाका लक्षण--जो विलासशक्तिसे भी न्यून- 
शक्ति प्रकाशित करता है, वह स्वांश है 
साइसो न्युनशक्ति यो व्यनच्छि स्वांश इरितः 
सङ्षणादिमत्स्यादि्यिथा तत्तत्‌ स्वधाससु॥ 
अपने-अपने धाममें सङ्कुर्षणादि पुरुषावतार और 
मत्स्यादि लीलावतारगण हैं । 


३ ) आवेश 


जिन महान्‌ जीवोंमें नारायण आदिष्ट द्दोते हैं; वे जीव 
आवेश कहे जाते है । यह अविश ग्रहाविष्टके समान है | यह 
आवेश दो प्रकारका होता दे । जिन महान जीवम उनसे 
न्यून अल्प शक्तिका आवेश होता है वे अपनेको ईश्वर- 
परतन्त्र कहकर अभिमान करते हैँ | इस श्रेणीमे नारद एवं 
सनत्कुमार प्रभ्तिके नाम लिखे जा सकते हैं । 

और जिन महान जीवेमिं अधिक शक्तिका आवेश होता 
है वह. ऐसा अभिमान करते हैं कि हमीं भगवान्‌ है| इस 
भ्रेणीमें षभदेवादि हैं । आवेशका लक्षण रघुभागवतामृतके 
अनुसार यह है-- | 

शानइषकयाद्िकिलया. यन्नादिशे अनाद्‌ंनः । 

त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव सहत्तमाः ॥ 

घेकुण्ठेषपि यथा शेषो नारदः सनकादयः । 

अङूरदष्टास्ते चामी ददामे परिकीतिताः 0 

उक्त इलोकोंमें यह लिखा है कि वेकुण्ठमें शेष हैं, किंतु 
शेष तो जमे शय्यारूप हैं। उक्त दोनों शेष एयक्‌-प्रथक हैं | 
उक्त तीन भैदाँकै अतिरिक्त कृष्णके “प्रकाश? तत्वका शान 
भी आवश्यक है । प्रकाश क्या है--अकारादिकी समानता 


. रहकर एक रूपका एक ही समयमें अनेक स्थानोंमें भाविर्भाव 


होना ही प्रकाश कहलाता है-- 
अनेकन प्रकटता खझूपस्येकस्य येकदा । 
सर्वथा तत्खरूपेच स प्रकाश इतीय॑ते ॥ 
ट्ठारचस्यां यथा कृप्णः प्रत्यक्ष ग्रतिसस्दिरस््‌। 
चिन्ने बत्तेतदू हृत्बादिप्रसाणेच स सझेत्खलि ॥ | 
यह “प्रकाश? उक्त तीनों मेदोंमें हे और न उनसे एथकू 
ही है। उक्त तत्वद्वारा भगवान्‌ कृष्णका एक समयमे 
चन्द्रावछी, राधिका और यक्मिणी-सत्यभामादिके णहे 
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होना निर्वाध सिद्ध किया जा सकता है । आऔमद्भागवतमे 
यह प्रकाशतत्त्व नारदने परीक्षित्‌ भी किया दै । जिस समय 
सोलह सहत्त रानियोंके साथ भ्रीकृष्णने एक साथ पाणिग्रहण 
किया तो नारदने बड़ा आश्रयं प्रकट किया था-- 


चिन्ने बतेतदेकेन वपुषा युगपत्‌ थक । 
गृहेषु द्ृयष्टसाहल स्रिय एक उदावहत्‌ ॥ 
( भा० १०।६९।२) 


इस ८प्रकाश-तत्त्वःके माननेसे श्रीकृष्णके द्विभुज और 
चतुर्मुजकी राङ्काका समाधान भी दो जाता है । 


भागवतजीके परिशीलनसे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ 
कभी दो, कभी चतुभुज हो जाते थे । पर सर्वदा द्विभुज ही 
रहते थे | यहाँ यह शङ्का होती दै कि वस्तुतः वे चतुभुज थे 
या द्विभुज । प्रकाशतत्त्वद्वारा द्विभुज दी कभी चतुर्भुज - वन 
जाते थे | यह सिद्ध क्रिया जा सकता 'दै। अतः शङ्का 


निर्मूल है । 


एक बार भगवान्‌ रुक्मिणीसे परिहास कर रहे 
थे । उन्होने रुक्मिणीसे कहा कि 'राजपुत्री | तमने 
मुझे वरण करके अच्छा नहीं किया; क्योंकि भु 
न राजगद्दीका अधिकार है, न शासनक्रा ही और न 
राजाओंमें बेठनेका दी | साथ ही मैं तो क्षत्रियोचित मार्गका 
परित्याग करके भयवश मथुरासे दवारकाम आ गया 
हूँ | तुम्हारी भावना भी जरासंधादि राजाओंमें लिप्त रही 
होगी, तो उचित यह दै किं तुम अत्र भी मेरा परित्याग 
करके उनके समीप स्वतन्त्रतापूर्वक चली जाओ । 
इतना सुनते ही रुक्मिणी मूच्छित होकर एथ्वीपर शय्यासे 


श्रीकृष्ण-पदारविन्दमे मन लगानेकी महिमा 


सकन्मन णपदारच्रिन्द्यो 
निवेशितं तहुणरागि यैरिह। |! 
९ न ते यमं पाशभ्रतश्च तद्भठान 
न स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीणेनिष्छताः ॥ 
७ ( शरीमद्धागवत ६ | १। १९) $ 
८ जिन्होंने एक वार भी भ्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोमें, उनके गुणोंमें र 
छ; अनुराग रखनेवाळा अपना मन ढगा दिया है? वे निष्पाप हो लानेसे फिर ९ 
() यमराज अथवा पाद्य लिये हुए यमवूर्ताको खम्नमें भी नहीं देखते | (0 
— sea 
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गिर पड़ीं | तव भगवान्‌ औकृष्णने चतुभुँजरूपसे उन्हे | 
उठा लिया था । यह कथा दशम स्कन्धमें स्पष्ट दै किंतु इस 
रूपमें भी उनका पूर्व कृष्णसे भेद नहीं है । | 
छचिछ्तुसुजत्वेऽपि न त्यजेत्‌ क्कष्णरुपताम्म्‌ । । 
अतः प्रकाश एव स्थात्तय्यासी द्विशुजस्य च ॥ 
उक्त इलोकर्मे “रूप? शब्दका अर्थ खमाव भी है; | 
क्योंकि मेदिनी कोषमें “छपखसाबे सौन्दर्य, ऐसा लिखा है । | 
अत; श्रीकृष्णका यच्योदाखनन्धयत्व स्वभाव कभी दूर 
नहीं होता । 
(द्विमुज' रूपसे चतुर्मुजरूप श्रेष्ठ है । यह कल्पना-भी | 
ठीक नहीं है । गोपालतापिनीमै द्वियु्‌ज ही उपास्य | 
लिखा है-- 


क. Ds om ग्ध] 











। 
F 
| 
| 


| 

सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं देद्युताम्बरस्‌ । 
द्विसुजं सौनसुद्राव्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ | 
( गोपा ० पू० १०) 


आनन्दसंद्दितामे तीनों प्रकारकी उपासना भी लिखी | 
एवं अष्टभुजको ‹स्थूल’ चतुसुंजको “सूक्ष्म” '्वेभुजको) “परमः | 
कहा है । 
स्थूलमएसुर्ज प्रोक्त सूक्ष्म ,चेब चतुसुजस । | 
परं तु द्विसुजं ग्रोक्त तस्मादेतत्‌ त्रयं यजेत्‌ ॥ 
यह उक्ति वस्तुभेदके अभावसे कही दै, किंतु द्विभुज ही 
वस्तुतः उपास्य हैं | यह आथवंगी श्रुति भी निर्देश | 
करती है-- 





द्विसुजसेवेदसुपास्यसृष्टस्व घ्रह्मणा ढब्धस्‌। 
HE कळला 


| 
अतः द्विभुज श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य हैं | 





श्रीरामचरितमानसमें नेतिकता 


( ढेखक- श्रीराजेन्द्र्रसादजी वर्मा, एम्‌० ए० ) 


जीवनमें नेतिकताका बड़ा महत्त्व है । संसारमें जन्म 
ग्रहण कर हमारा किसके प्रति क्या कतव्य हे; हम परस्पर 
केसा व्यवहार करना चाहिये; परिवार, समाज तथा विश्वमे 
किस स्थान, समग्र एवं अवसरपर केसा आचरण करना 
चाहिये; यह जाने बिना हम न तो कहाँ आदरके पात्र 
हो सकते हैं; न सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह कर सकते 
हैं ओर न आत्मतोष ही प्रात कर सकते हैं । ये सभी 
बातें हमारे नैतिक आचरणसे सम्बन्ध रखती हैं | गोस्वामी 
तुलसीदासजीके रामचरितमानसमें इस वातकी जेसी व्यवद्दार्य 
शिक्षा मिलती है; वह अनुपम है । 

नेतिकतापर कुछ कहनेसे पूर्व इमे इसके कुछ पर्यायवाची 
शब्दांसे परिचित होना विषयको समझनेमे सहायक होगा । 
सञ्चरित्रता, सदानचारिता, सरलता, शालीनता) निरमिमानता 
आदि शब्द थोड़े अर्थभेदसे नेतिकताके ही द्योतक हैं । 
रामचरितमानसके प्रायः सभी सुपात्र एवं कुपात्र विधि-निषेधके 
रूपमे अपने व्यवहार एवं आचरणसे इन्हीं बाताँकी ओर 
संकेत करते हैं । 

१, नेतिकता--एक निरभिमान भाष 


विइवके अद्वितीय ग्रन्थ अपने 'मानस?की भूमिकामें 
` कवि देवः पितर, गन्धर्व, नर, नाग, खग, एवं 
जड-चेतन सभीकी वन्दना करता है तथा सभीका आनुकूल्य 
प्रा्त करना चाहता दै; इससे ज्ञात होता है कि कविके 
मनमै किसीके प्रति दुर्भाव नहीं दै । वे सभी जड-चेतन 
सजन एवं दुर्जन इष्टदेव रामके बनाये है-- 

जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार \ 

तथा-- 
सीय राम मय सब जग जानी। करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

अपने आराध्य देवक्री बनायी किसी वस्तुकी निन्दा 
करना प्रकारान्तरसे उसीकी निन्दा करना है । इस बातकी 
ओर पूर्ण सतर्क रहना कविके अन्तर्मनकी झाळीनताका 
द्योतक है । इसीके साथ जब वे श्रेष्ठतम वस्तुओंमें 
अपने प्रभु रामकी श्रेष्ठता एवं भूत) वर्तमान एवं भविष्यत्‌- 
की निदृष्टतम वस्तुओमै अपनी गणना करते दै-- 


दिसस्बर ३-- 


जे जनमे करिकार करारा | फरतत्र बायस नेष मराळा ॥ 
चळत कुपंथ चेद गण छोड़े | कपट केवर करिम भांडे ॥ 
बंचक भगत कहाइ राम के \ किकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग मोरी । थांग धरम ध्वज घंघक घोरी॥ 
अपने पूज्यके प्रति आदरभाव एवं अपने प्रति 
निरभिमानता । अपने खामीका किसी भी रूपमें कृपामाजन 
बननेके लिये उसके सम्मुख निरमिमानी रहना जगतका 
एक व्यावहारिक सत्य दै । 


२, नेतिकता-लोकिक इष्टिसे मानापमान सापेक्ष 


जब हमारा किसीके साथ प्रबल विरोध हो जाय तब 
किसी झुमावसरपर घनिष्ठ सम्बन्धीके यहाँ भी बिना 
बुलाये जाना बहुत भारी गळती है; क्योंकि ऐसे अवसर- 
पर हमें यदि आतिथेयकी ओरसे उपेक्षा मिळती है 
तो यह बड़ा अपमान है । यही विचारकर शंकरजी 
सतीजीके मनोमावोंको समझते हुए कहते है-- 


कहेहु नीक मोरेहु मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ 

समाजमें लौकिक व्यवहारके लिये हमें कमी-कमी 
तुलनात्मक रूपमे भी रहना पड़ता है । उस हश्टिसे 
मानापमानका विचार अत्याज्य है । 


३, नेतिकता--अधिकार-साम्य 


गत सेकड़ों-हजारों वर्षोसे हिंदू-समाजमें एक बड़ी 





गलत बात देखनेको मिलती है कि पतिकी मृत्युके ब्राद 


निःसंतान युवती विधवाको मृत्युपयंत्त कठोर जीवन 
बिताना पड़ता है | जब कि पॉच-छः बच्चोंके पिता एवं 





पर्याप्त वाद्धक्य प्रात हो जानेपर भी विधुरको बहुत 
छोटी उम्नकी कन्यासे पुनः विवाह करनेका समाजप्रदत्त 





अधिकार है । गोखामीजीने इसीकी ओर निषेधात्मक संकेत 


करते हुए मानस? में लिखा है 
जब तें सतीं जाइ तनु त्याग तब तें सिव मन भयउ बिरागा॥ 
ओर-- 


जपहि सदा रघुनायक नामा | 
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उपयुक्त पंक्तियोंमें गोखामीजीने बिधुरके जिस कतेब्यकी 
ओर संकेत किया है? वह विशेष ध्यान देने योग्य है । 


४, नेतिकता- शालीनता 


आजके युगमें अशिष्टताकी कुछ ऐसी हवा चली दै 
कि स्वयंको बढ़े कुलीनः सभ्य एवं शिक्षित समझने- 
वाले बर्चाको अपने शंका-समाधानके लिये जब कोई प्रश्‍न 
करना होता है तब उनके बोलनेका लज कुछ ऐसा 
होता दै मानो न्यायाल्यमें दो वकीलोके मध्य तक-युद्ध 
हो रहा हो | यह भारी असम्यता है। बड़ोंके सम्मुख 
किस प्रकार अपनी शंका प्रकट करनी चाहिये, इसकी 
ओर संकेत करते हुए गोखामीजी पा्ंतीजीके शब्दोंमे 
कहते हैं-- 
जौ अनीह ब्यापक बिमु कोऊ कहदु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अम्य जानि रिस. उर जनि घरहू । जेहि निधि मोह मिटै सोइ करहू॥ 


५ नैतिकता- एक सामांजिक अनुशासन 
पूज्य व्यक्तियोंके अपने घर आनेपर अपने भाग्यको 
सराहना) उन्हें कष्ट हुआ दोगा, इसके लिये क्षमा माँगना 
एवं आगमनका कारण पूछनेकी विधिका भी एक उदाहरण 
देखिये । राजा दशरथके पास जब विश्वामित्रजी आते 
हैं, तब हर्षित होकर अयोध्यानरेश पूछते हैँ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ! मुनि अस कपा न कीन्हिहु काऊ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न काग बाण ॥ 
इसी प्रकार “मानस'मै जितने भी सुपात्र हैं? वे बढ़से 
बिदा होते समय उनके चरणोंमें नतमस्तक होकर प्रणाम 
करना इसी प्रकार नहीं भूलते जिस प्रकार सेनामें कोई 
“जूनियर? अपने “सीनियर? को एड़ी ठोककर “सेल्यूट? 
देना नहीं भूळता | इस नैतिक अनुशासनका गोखामीजीने 
(मानस? में बढी बारीकीसे ध्यान रक्खा दै | विद्यार्थियोंको? 
जो किसी भी शिक्षण-संस्थामें विद्योपाजन करते हैँ; इस 
बातसे शिक्षा मिळती है कि पाठशाळामें आने एवं जाने- 
पर अपने गुरुजनोंकी हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य करे | 
नैतिकताके साथ संस्थाके अनुशासनकी दृष्टिसे भी यह 
एक अत्यन्त आवश्यक नियम है | इसकी उपेक्षा करना न 
केवळ नैतिकताका पतन है अपिठ॒ अनुशासनहीनता मी हे । 


६. नैतिकता- एक सापेक्षिक गुण 
यह भी समझनेकी बात है कि नैतिकता एक सापेक्षिक 
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बात नहाँ । बड़ोंक्रा भी छोटोंके प्रति कर्तव्य है । जिस ' 
प्रकार वे ही कनिष्ठ स्नेहके पात्र हें जो पूज्यजनोंको 
समुचित सम्मान एवं आदर देते हैँ | इसी प्रकार वे | 
ही बड़े आदरके पात्र हैं जो छोटोंको समुचित स्नेह | 
प्रदान करते हैं। प्राचीन कालमें राजा ऋषि-मुनियोंका | 
आदर करते थे तो ऋषि-सुनि भी निरभिमान भावसे 
पात्रके अनुसार उसका समादर करते थे । 


देखिये, यद्यपि राम-लक्ष्मण वयमें विश्वामित्रजीसे कितने 
छोटे हैं तथापि वे राजपुत्र है, अयोध्याके भावो नरेश 
हैं, इसलिये मुनिजी भी आश्रमके अन्य तपखियासद्ित-- 
उठे सकळ जब रघुर्पते आए बिस्तामित्र निकट बैठाए ॥ 


७, संकोचपूर्वेक पूछना 
बड़ोंके सम्मुख भटर-भटर बोलते रहना असभ्यता दै । 
राम और लक्ष्मण इस बातको कितना समझते हैं? यह बात 


वर्णनशक्तिके पूर्णतः बाहर है । जब उन्हें कुछ पूछना) 
बोलना अथवा आशा लेनी होती है तब-- 


परम बिनीत सकुचि मुसुकाई । बोरे गुर अनुसाएन पाई ॥ 
नाथ रखनु पुर देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 


८, नेतिकता--नारीसुलभ लञ्जा 

भारतीय नारीकी नारीसुलभ लजा एवं संकोचकी 
पराकाष्ठा इसी बातसे समझी जा सकती है कि वह अपने 
इष्टदेवसे भी अपने विवाहसम्त्रम्धी मनोरथको प्रकट रूपमे 
नहीं कहती | सीताके रूपम भारतीय नारीके लजा एवं 
संकोचका सजीव चित्रण देखिये | रामके रूप, शरीर-सोष्ठव 
एवं पौरुषपर मोहित होनेके पश्चात्‌ उन्हें बररूपमें प्राप 
करनेके हेतु सीता माता भवानीकी पूजा करते समय | 
केवळ इतना ही कहती दै-- 


मोर मनोरथ जानहु नीकं | बसहु सदा उर पुर सबही क ॥ 


अर्थात्‌ हे भवानी, माता, जगदम्बा | आप मेरे मनोरथको 
तो जानती ही हैं । में प्रकर रूपमें आपसे कंसे ओर क्या 
कहूँ १ क्योंकि आप समीके ह्ृदयदेदामें सदा निवास 
करती हैं । उपर्युक्त पंक्तियाँमै सीताकी लजाके रूपमे 
भारतीय नारीकी नैतिकता अपनी पराकाडापर पहुँच गयी है | 
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भारतीय परिवारमै यह लजा केवल नारीके ही भागमें 
आयी हो) ऐसी बात नहीं है । पुरुषके लिये भी अपने 


माता-पिताके सम्मुख अपनी पल्नीसे बात करना भारतीय - 


शालीनताके विरुद्ध हे । इसीलिये वनगमनके समय माता 
कोसल्याके सम्मुख जगत्पिता राम सीतासे-- 
मातु समीप कहत सुन दा १" ७ ०३७७ ७०७०७ ७ न्‌ 

जगप्प्रमु राम कितने संकोची हैं |! 

कौसल्याजी सीताजीको अपने पास रखना चाहती हैं । 
सीता धर्मसंकटमें पड़ गयी हैं । एक ओर सासुकी विनती 
दूसरी ओर पतिके प्रति प्रेमासक्त आकर्षण । सीता बोळे 
तो किस प्रकार बोलें और क्या बोले | फिर दोनों ही 
ओर विरोधी कर्तव्यौंका आकर्षण ! परंतु जगजननी मातेश्वरी 





dtd 


सीता वाणीकी अद्वितीया अधिष्ठातु देवी ही हैं- 
रामि सासु पग कह कर जोरी। छमबि देवि बड़ि अबिनय मोरी॥ 





मेंपुनिसमुशि दीखि मन माहीं\पिय वियोग सम दुखु जग नाहीँ॥ 
इस प्रकार यदि “मानस? का नैतिक दृश्सि परिशीलन | 
किया जाय तो तुलसीके ही शब्दोंमें कहना होगा-- 
बाढइ कथा पार नहि कह ॥ 
मेरे विचारसे नैतिकता किसी भी सामाजिकका वह 
अनिवार्य धर्म है जिसका उसे अनिवार्यतः ध्यानपूर्वक पालन 
करना चाहिये । इसके बिना हमारी शिक्षा व्यर्थ दै | 
गोस्वामी तुळसीदासविरचित श्रीरामचरितमानस यह 
शिक्षा देनेमे पूर्ण समर्थ है । 


oo OAD — 


न कर्म लिप्यते नरे 


( लेखक--शीसुरेशचन्द्रजी चेदालंकार एम्‌ ० ए०, एल० टी० ) 


ईशोपनिषद्‌ या गीताकी शिक्षाका सार है--कर्मफल 
त्याग या निष्काम कर्म । मनुस्मृतिमै मनु महाराजने लिखा है- 


अकामस्य क्रिया काचिदू इस्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यदू यदि कुर्ते किंचित. तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यदि कोई कहे कि मैं निरिच्छ ओर निष्काम हूँ 

या हो जाउँ तो वह कमी नहीं हो सकता; क्योंकि सब काम 
अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यमाघणादि प्रत, यम-नियमख्पी धर्म आदि 
संकस्पसे ही बनते हैं। अत्र प्रश्‍न उपस्थित होता है कि 
जब ईशोपनिषद्के दूसरे मन्त्रै निष्काम कर्मका उपदेश हे.ओर 
मनुस्मृतिमें बिना कामनाकी क्रिया असम्भव सानी गयी है 
तो ये दोनों बातें विपरीत हैं तो हम किसमें विश्वास करे १ 
परंतु जव हम गम्भीरतासे विचार करते हैं तो हमें यह 
विपरीतता प्रतीत नहीं होती । इस संसारमै दो तरहके मनुष्य 
दोते हैं--एक तो वे जो कर्म करते हैं ओर कहते दै कि हम 
फल अवश्य चलेंगे, वह हमारा अधिकार है । दूसरे प्रकारके 
वे आदमी हैं जो कहते हैं यदि हमें फळ चखनेको नहीं 
मिलता तो हम कर्म ही न करेंगे । परंतुः हमारी बिना 
फलके क्रिया नहीं हो सकती | इस विषयमें यह विचार हे 
कि अपने सम्मुख यदि हम कोई संकल्प बिना रखे कार्य 
'करेगे तो हमारा कार्य नियमित और शङ्कलाबद्धरूपसे 


नहो चल सकेगा । अतः अपने सामने संकल्प रखकर तो 
कार्य करना ही चाहिये; परंतु कायं करते इए उस कायमै 
लिप्त न होना चाहिये । यही निष्काम कर्म है। यही उपनिधद्के 
इस अंशका मतलब हे “पच त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे 
लिप्यते नरे? अर्थात्‌ इस प्रकार कमे करनेसे कर्म मनुष्यको 
बाँधनेवाला नहीं होता है । गीताने भी इसी भावका 
प्रतिपादन किया है । ये दोनों कहते हैं “कर्म तो अवश्य 
करो; पर फलमें अपना अधिकार मत मानो? जो कर्म करता 
है उसे फळका अधिकार अवश्य है परंतु इम उस अधिकारको 
खयं छोड़ दें । यही निष्काम कर्म है । 


प्राचीन झाखोमें सुक्तिके साधनेंमें “घटक सम्पत्ति? का 
उल्लेख है । ये “घटक सम्पत्तिः छः प्रकारके कर्म हैं । वे कर्म 
हैं-..१. शम; २. दम) ३. उपरति अर्थात्‌ दुष्ट कमे करने- 
बालॅसे दूर रहना; ४. तितिक्षा? चाहे निन्दाः स्तुति, हानि- 
लाम कितना ही क्यों न हो परंतु हर्ष और शोकको छोड़कर 
मुक्तिके साधनोंमें सदा लगे रहना, ५ भद्धा अर्थात्‌ जो 
चेदादि सत्यशासत्र और उनके बोधसे पूर्ण आस विद्वान 
सत्योपदेश महात्मा विद्वानोंके वचनॉपर विश्वास करना और 
६. समाधान अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रतासे मुक्तिकी ओर बढ़ा 


जा सकता है । ये छ प्रकारके कर्म हैं । 
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वेशोधिक दर्शनमें कर्म कोन-से हैं इसकी व्याख्या करते 

हुए लिखा है---उत्क्षेपणसवक्षेपणमाकुश्चन॑ प्रसरणं गमनसिति 
कोणि? अर्थात्‌ उत्क्षेपण--ऊपरको चेष्टा करना, अवक्षेपण-- 
नीचेको चेष्टा करना; आकुञ्चन--संकोच करना, प्रसरण-- 
फेलानाः गमन --आना-जाना, घूमना आदि कर्म कहलाते 
हैं । इनमेंसे ८उत्क्षेपणं? ऊपरकी ओर उठानेवाले कर्म आग्नेय- 
शक्तिप्रधान व्यक्ति करते हैं। गीतामें “कर्म! शब्दका प्रयोग 
“स्वधर्म? में व्यवह्ृत हुआ है। आग्नेय-शक्तिप्रधान व्यक्ति 
सात्त्विक होते हैं ओर इसीलिये वे अपने कर्मके फलको स्वयं 
छोड़ देते हैं। रजोगुणप्रधान व्यक्ति कहता है पदँगा तो 
फलके सहित ही और तमोगुणी कहता है “छोडुँगा तो कर्म- 
समेत ही ।? यही समय है कि 'सत्वगुणी व्यक्ति फलाशा मत 
रक्खो? कहते हुए भी कर्मको उत्तमता और दक्षतासे करनेको 
कहता है । जो व्यक्ति फलाशाकी ओर सोचता रहता है 
उसका कार्यकी ओर उतना ध्यान नहीं रद्दता । फलसम्बन्धी 
खप्न-चिन्तनमें उसका समय ओर शक्ति लगती है । परंतु; 
फलेच्छारहित पुरुषका तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति 
कममे ही लगी रहेगी । नदीको छुट्टी नहीं; हवाको विश्राम 
नहीं? सुय सदा चलता रहता दै, इस प्रकार निष्काम कर्म-कर्ता 
भी अपने संकल्पकी ओर बढ़ता जाता है | उसमें उसे सफलता 
मिले तो ठीक, अन्यथा वह उस कायको करता ही रहेगा । 
कर्मको उत्कृष्ट रूपमें करनेके लिये फलका सतत चिन्तन 
छोड़कर कर्ममै रमनेसे फलके चिन्तनमें लगनेवाले समयकी 
बचत होती है | कमलके फूलके विषयमें रामकृष्ण परमहंस 
कहते थे “कमल विकास चाहता है | रात-दिन कीचड़में पेर 
गड़ाकर वह इसके लिये प्रयत्न करता है। वह फलको 
छोड़कर प्रत्येक ऋतुमें प्रथल करता रहता है । लेकिन; 
एक दिन आता है जब कि वह कमल अच्छी तरह खिल्ता 
है; उसे सूर्यकी किरण चूमती दै, हवा झुलाती दै, गीत 
सुनाती है । उसे नहीं माळूम होता कि वह परागसे, सुगन्धसे 
भर रहा है | परंतु) अन्तमें एक दिन भ्रमर आकर उसकी 
परिक्रमा करता है ओर कहता है, पवित्र कमल | तू खिल 
चुका है | तझर्मे कितनी सुगन्ध है, तेरा केसा सुन्दर रङ्ग 
हे, तुझमें कितना मीठा रस है |? यद्दी हाल मनुष्योंका भी 
है जो अपने अंदर संकल्प या कामना या उद्देश्य रखकर 
कार्य प्रारम्भ करते हैं; वे विकसित होते हँ, आगे बढ़ते हैं; 
अपने कार्य और यशके विस्तारका उन्हे ध्यान नहीं होता और 
एक दिन समाजरूपी, भ्रमर उनका गुणगान करता है । दूर जानेकी 
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आवस्यकता नहीं; समाजके अन्याय, अत्याचार अन्ध- 
विञवासके कीचड़में पैदा होकर, अपने मनमें संकल्प धारण- 
कर और फलकी आशासे प्रथक्‌ होकर स्वामी दयानन्द 
ओर स्वामी विवेकानन्द आदिने जो विकास पाया और 
समाजरूपी भ्रमरने जो गुणगान किया वह निष्काम कर्मका 
ही उदाहरण है | 

हमें अपने संकल्पको पूरा करनेके लिये उसमें अपनेको 
लगा देना ही निष्कामिताकी कुंजी है । महात्मा गांधी 
हरिजनोंकी सेवाका खप्न लेते थे, स्वामी रामतीर्थ खप्नमें 
कठिन समस्याओंका समाधान करते थे | अजुनके विषयमें 
कहा जाता है कि 'श्रीकृष्णके अर्जुनके प्रति प्रेमको देखकर 


उद्धवको ईर्ष्या होने लगी । कृष्णको जव यह पता लगा तो | 
उन्होंने उसे अजुनके पास भेजा । अर्जुन सो रहे थे और ' 
उनके रोमरोमसे कृष्ण-कुष्णकी ध्वनि आ रही थी |? यह | 
है संकल्पकी महिमा, यह है 'अकामख क्रिया काचिद्‌ इझ्यते | 


नेह कर्हिचित्‌? की भावना ! 
इस निष्काम कर्मसे समझनेके ल्यि गीताके चोथे अध्याय- 


पर दृष्टिपात कीजिये | वहाँ कर्म, विकर्म ओर अकर्म यै तीन | 


महत्त्वपूर्ण शब्द आये हैं | गीताम “कर्म? शब्द “स्वधम? के 


रूपमे व्यवहृत हुआ है । हमारा खाना, पीना इत्यादि | 


कर्म है; परंतु गीताका कर्म, खधर्माचरण है । यह खधर्माचरण 
उद्देश्ययुक्त कर्म है । परतु कर्मको करके निष्कामता 
प्रास करनेके लिये काम ओर क्रोधको जीतकर चित्तको शुद्ध 
करना पड़ता है और चित्तके संशोधनके लिये जो-जो कर्म 
किये जायं उन्हें गीता (विकर्म कहती है । “कर्म? का अर्थ 
है खधर्माचरणकी वाहरी स्थूल क्रिया | इस बाहरी क्रियामें 
चित्तको लगाना “विकर्म? है | तुलसीदासने रामायण लिखने- 
का कर्म किया पर जत्र उसके साथ उनके चित्तका संयोग 
हो गया तो यह कर्म उन्हें कर्म नहीं लगा, परंतु वे अकर्म 
या निष्काम कर्मकी स्थितिमे आ गये और उन्होंने इसे 
'स्वान्तःसुखाय? रचनाका उद्देश्य माना | 


इस प्रकार कर्मके साथ विकमंका मेल होनेपर वह कर्म 


हमें कर्म नहीं प्रतीत होगा और फिर उसमें असफलता भी 
मिली तो वह असफलता अखरेगी नहीं । जब वह असफलता | 
अखरेगी नहीं तो उस दशामें न क्रोध उत्पन्न होगा और न 

बुद्धिकी विकृति | बुद्धिकी विकृति या नाश न होनेसे हम | 
अपना सवख नष्ट न करेंगे | कल्पना कीजिये, किसी रोगीकी _ 
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संख्या १२ ] 


शीलकी महिमा 


१३६१ 


oer व रा शनि च्ख व चल ेाै: >> +-+«>-- 





हमने सेवा-शुभूषा की; परंतु उस सेवा-कर्मके साथ मनमै 
कोमल दयाभाव न हो तो वह सत्य सेवा नीरस मालूम 
होगी और उससे जी ऊब जायगा । वह हमें भाररूप प्रतीत 
होगी अर्थात्‌ मनका सहयोग न होनेसे कर्म और विकर्मका 
मेल न होगा और हमें अहंकार उत्पन्न होगा तथा 
उस दशामें कर्म करते हुए भी हम उसके बदलेकी भावनासे 
भर जायेंगे। जिस प्रकार तेल ओर बत्तीके साथ ज्योतिका 
मेळ होनेसे प्रकाशकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार कर्मके 
साथ विकर्मका मिश्रण होनेसे अकर्मकी उत्पत्ति होती है । 
उस दशामें हमें ऐसा नहीं प्रतीत होत। कि कोई कर्म किया 
है । उस दशामें हम करके भी अकर्ता रहते हैं । इरी बातको 
घ्यानमें रखकर गीतामें श्रीकृष्ण महाराजने स्पष्ट घोषणा की है 
कि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन ।? हे अजुन ! 
तेरा कर्मका ही अधिकार दै फलका अधिकार तुझे नहीं । 

इस नियमका पालन करते हुए जो व्यक्ति कर्मके मार्ग- 
पर आनन्दपूर्वक चलते हुए अन्तिम फलतक नहीँ भी 
पहुँचते हैं; उनकी दशा कर्म न करनेवाळेकी अपेक्षा 


ig ऐेश्वर्थस्य विभूषण खुजनता शौयेस्य वाक्संयमो 

न यो विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः । 
४ जानस्यापरामः श्रतस्य स्य प १ 
ह अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धमेस्य निव्योजता 

र सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं ।भूषणम्‌॥ 
i ऐश्वर्यकी शोमा सुजनता दै, झूरवीताकी शोभा कम बोलना हैः 
शानकी शान्ति, शास्राध्ययनकी नम्रता धनकी सत्पात्रको दान करना? 


- तपकी अक्रोध, समर्थकी क्षमा, धर्मकी दम्महीनता और सबकी शोमा 
सुशीलता है? जो सभी सद्गुणी हेतु है । 


ses 





लाघवकी वासना उत्पन्न करती है । हमारे चित्तर्म यही आता 
है कि कर्म बहुत सरल या कम करना पड़े और फल बहुतःसा 
मिले आजकल यही हो रहा दे । 
वस्तुतः निष्काम कर्मका स्वरूप दै--स्वधर्मरूप कर्मका 
भलीभॉति सम्पादन करना । कर्म तथा उसके फलम आसक्ति 
न रहना और सफलता-असफलतामँ समबुद्धि रहना । 
अतः हमें भी अपने जीवनमै कर्म करनेका निश्चय करनेके 
साथ उसके प्रति आसक्तिको हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
कर्मसे विमुख होना पुरुषत्वका अपमान और मानवताका 
तिरस्कार है | इम तो यही कहेंगे 
आँखो निश्चय) गति पदमे 
स्वेद-बिन्दु मस्तकप्र सुन्दर १ 
पुणे अडिग बिश्वास हृदयम 
और कण्ठमें जय ज्यका खर॥ 
मानव | 
सीमाहीन शक्तिका सर! 
सम्मुख - धरतीसे अम्बर तक 
रूहरें ज्योति उर्मियाँ मास्वर॥ 


अन्तरमें 


अधिकतर अवस्थाओंमें अच्छी रहती दै; क्‍योंकि एक तो नित्य नयी बाघका स्वत 

' कर्मकालमें उसका जितना जीवन बीता, वह संतोष या करनेको हों. प्राण मचकते १ 

आनन्दर्मे बीता और फल न मिलनेपर भी उसे यह पछतावा आओ संघषोंके पथपर न 

न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया । कर्में आनन्दका विजय रीतसे गगन गुजाओ ॥ 

अनुभव करनेवाले कमंण्य होते हैं । कर्मण्य ही सफल रात तुम्हें दे स्म प्रतिके 

जीवनके अधिकारी हैँ । फलकी विशेष आसक्ति कर्मके दिनमै आगे कदम नढ़ओ। 
= 


शीलकी महिमा 





सा DE 


नामस्मरणसे मोक्षप्रापि 


( ढेखक श्रीवेजनाथजी कपूर ) 
रामचरितमानसके बालकाण्डके प्रारम्भमें ही यह 


दोहा है-- 
त्रह्म राम तें नामु बड़ वर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोटि महे लिय महेस जिये जानि ॥ 
(२५) 
इस प्रकार नाम ( निर्गुण ) ब्रह्म ओर ( सगुण ) राम 
दोनोंसे बड़ा है । यह वरदान देनेवालोंको भी वर देनेवाला 
हे । भीशिवजीने अपने हृदय़में यह जानकर ही सौ करोड़ 
रामचरितमंसे इस राम” नामको [ सार रूपसे चुनकर |] 
ग्रहण किया है । 
स्पष्ट आशय इसका यह दै कि निर्गुण निराकार ब्रह्म 
और सगुण साकार रामसे नाम अधिक शक्तिशाली है । 
तुलसीदासजीने स्पष्ट शब्दोमे लिखा है--- 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खक कुमति सुधारी ॥ 
अर्थात्‌ भीरामचन्द्रजीने तो एक ही तपस्वीकी स्त्री 
अद्दल्याको तारा | पर नामने करोड़ों दुष्टोंकी विंगड़ी बुद्धिको 
सुधार दिया । 
नाम गरीब अनेक नेवाजे | कोक बेद बर बिरिद बिराजे ॥ 
सुमिरि पदनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ 
अप्तु अजामिलु गजु गनिकाऊ \ भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहाँ कहाँ गि नाम बड़ाई | रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
नहिं करि करम न मगति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
रामनामकी अपूव महिमा ओर तरनतारन शक्तिका 
गुणगान मानसमें भरा हुआ है | भगवद्‌-वाणी गीतामें भी 
भगवत्स्मरणकी अपूर्व, अलौकिक एवं अद्वितीय महिमा कही 
गयी है | भगवान. स्वयं कहते हैं--- 
तस्मात्सर्वेणु काछेपु मामचुस्मर युध्य च। 


सय्यपिंतमनोबुडिमोमेवेप्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
( गीताः) 


(इसलिये सदा मुझे स्मरण कर और जुझता रह; इस 


प्रकार मुझमें मन और वुद्धि रखनेसे तू निस्संदेह मुझे 
ही पायेगा |? 


ता 550 (5 अब 
७०० 


संसारके सभी सांसारिक कार्योको निपटाते एवं जूझते ६ 


हुए भगवान्‌ नाम-स्मरण करनेका आदेश दे रहे हैं । साथ | 


ही उनकी अपनी ( दिव्य परम पुरुष भगवानकी ) प्रासिका | 
निश्चित आश्वासन भी है | गीतामै भगवानने अपनी विभूतियों 
का वर्णन करते हुए 'यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि? कहा है । अपने : 
कर्तव्य-कर्मका पालन, खधर्माचरण करते हुए ही प्रत्येक क्षण 
परमेश्वरका स्मरण करते रहनेसे निश्चितरूपेण भगवत्य्राप्त 


होती है । भगवन्नाममें पार्पोको नष्ट करनेकी अपूर्व शक्ति | 
संनिहित है। प्रसिद्ध संत मळूकदासजी कह गये हैं--- | 
राम नाम एके रती पापके कोटि पहाड़ 
ऐसी महिमा नामकी जारि करै सब छारि॥ 
राम नाम औषध करौ. हृदय राखो याद! 
संकटमें कव लाइए दूर करें सब ब्याधि॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापरयुगमे मानव-जीवनके अन्तिम लक्ष्य 
मोक्ष-प्रातिके बहुतसे साधन कहे गये हैं | किंतु कल्युगमें तो 
एक नाम ही महान्‌ सम्बल माना गया है| तमी तो संत 
कह गये हैँ 


कलियुग केवक नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा ॥ 
हमारे समी शास्त्रों और धमंग्रन्योने इसील्यि राम-नामकी 
अपूर्व महिमाका गान किया है । "वेदोऽखिलो धमसूलम' 
अर्थात्‌ सभी धर्मका मूल वेद है ओर 'रामनामेव वेद 
सारांशः? अर्थात्‌ राम नाम ही वेदोंका सारांश है | “रामान्नास्ति 
परो देवः? रामसें बढ़कर कोई देवता नहीं दै । 
हरेनीस हरेनीम हरेनामेच केवलस्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( ना० पु० १। ४१। १५) 
करियुगर्म केवल श्रीहरिनाम ही कल्याणका परम साधन 
है; इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं दै । 
कृते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचयायां के तद्धरिकीतंनात्‌॥ 
( श्रीमद्वागवत १२ । ३ ७२ 














संख्या १२ ] 


'सत्ययुगमें भगवान्‌ विष्णुके ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञासे? 
द्वापरमें भगवानकी सेवा-पूजा करनेते जो फल होता हैः 
कलियुरामें केवळ हरिके नाम-संकीतेनसे वही फल प्रात 
होता है |? 


उपनिषदोमे भी रामनामकी महान्‌ महिमा वर्णित है 


रास एव परं ब्रह्म राम एव. परं तपः; 
रास एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म तारकम ॥ 

( रामरहस्य-उपनिषद्‌ ) 

राम ही परम ब्रहम हैं। राम ही परम तपःखरूप है । 
राम ही परम तत्त्व हैं ओर श्रीराम ही तारक ब्रह्म है |? 


कलिसंतरणोपनिषदूमे नारदजीके पूछनेपर कि कछिकालमे 
दोषों और पापोंका नाश केसे हो! ब्रह्माजीने “हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे ।? षोडझनामात्मक यह मन्त्र ही बताया था | 

रमन्ते योग्िनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति राम पदेनासौ परं व्रह्माभिधीयते ॥ 

( रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ १ । ६ ) 

‹योगी लोग जिस अनन्त नित्यानन्द चिदात्मामै रम- 
माण होते हैं, उसीका रामपदसे बोध होता है । उसीको 
परम ब्रह्म कहते हैं |! 


ग्राणपत्येषु शैवेषु शाक्तसौरेप्वभीएटदः । 
वेष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः 0 
( रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ) 


(गणेश, दिव; शक्ति, सूर्यं और विष्णु- इन सब 
नामोंसे जप होनेवाले कल्याणकी अपेक्षा रामराम मन्त्रके 
जपका फळ अधिक है ।? हमारे शास्त्रकारोंका कथन दै--- 


“रमन्ते योगिनो5स्मिन्निति रामः ।? जिसमें योगीगण रमण 
करते हैं उसका नाम राम है | अथवा “रमते सर्वेषु भूतेषु? 
जो सबके हृदयमें बिहार करते हैं? वे राम कहलाते हैं । योग- 
दर्शनमें महर्षि पतज्ञलिने सम्पूर्ण विज्ञोंका नाश और परम 
ब्रह्म परमात्माकी प्रा्ि देतु लिखा है--तज्पस्तदर्थभाव- 
नम? उस परमात्माके नाम-जप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना ही मोक्ष प्रास करनेका 
उपाय है | संत कवि दादूका कथन है-- 


नामस्मरणसै गोक्षप्रापि 


१३६३ 
एक रामके नाम बिनु जिवकी जर्रने न जाय) 
दादू केते पच सुए कर कर बहुत उपाय ॥ 


हमारे समस्त धर्माचार्यों तथा ऋषि-सुनियोने निगुण ब्रह्म 
और सगुण रामसे भी बढ़कर रामनामकी महिमाको माना ह्दे। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रामका नाम छेकर हनुमानजी 
समुद्रको पार कर गये, पर रामको समुद्र पार करनेके लिये 
पुल बनाना पड़ा । यह दै नामका महान्‌, चमत्कार । इसी- 
लये तुलसीदासजीने पत्रछ राम ते नाशु बढ़ बर दायक 
बर दानि? लिखा हे । नामीसे नाम बढ़ा है--इसकी एक 
प्रेरणास्पद कथा है । 


राज्यामिषेकके बाद भगवान्‌ रामका राजदरबार लगा 
हुआ था । मन्त्रिमण्डलके साथ गुरु विश्वामित्र, वसिष्ठ; 
देवषिं नारद तथा अन्य ऋषिगण भी राजदरबारमे शोभा- 
यमान ये | प्रश्न उठा कि नामी और नाममें कोन बढ़ा! 
नामी खयं भगवान, और नाम ( भगवानका नाम ) इन 
दोनेमें कौन श्रे दै । 'सुण्डे सुण्डे मतिभिन्रा' के अनुसार 
ऋषिगण एकमत न हो सके । जहाँ एक ओर देवर्षि नारद 
नामके चमत्कार और महत्त्वको घोषित कर रहे थे, वहाँ दूसरी 
ओर राजर्षि विश्वामित्रजी नामीको श्रेष्ठ मान रहे थे । नामी- 
से नाम बड़ा है । इसे सिद्ध करने हेतु नारदजीने इनुमानजी- 
को चुना । रामके अनन्य सेवक हनुमानको उन्होंने अलग 
छे जाकर सिखाया कि आज राजसभाके बिंसर्जनोपरान्त जब 
आप अन्य त्रषिरयोको दण्डवत्‌ प्रणाम करें तब गुरु विश्वा- 
मित्रको सामना पड्नेपर भी ध्यान न देकर कुछ भी सम्मान 
प्रदर्शित न करें | तदनुसार ही हनुमानजीने किया । कई 
बार सामना होनेपर भी मुनि विश्वामित्रके प्रति घोर उपेक्षा 
और तिरस्कारकी भावनासे गुरु विश्वामित्र क्रोधित हो गये । 
हनुमानजीके इस अपमान और धृष्टताको वे सहन न कर 
सके | राजा रामको गुरु विश्वामित्रने कळ सूर्यास्तके पूव 
हनुमानको मृत्युदण्ड देनेके ल्यि आशा दी । भगवान्‌ राम 
अवाक्‌ थे । गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य कर रामने सक्लेश एव- 
मस्तु कहा । क्षणोंमें यह बात नगरमरमें फेल गयी । हनुमानजी 
घबराये हुए, नारदजीके पास पहुँचे और मृत्युद्‌ण्डसे बचनेका 
उपाय पूछा। देवर्षि नारदने हनुमानकों सान्त्वना देकर मृत्यु 
मयसे अभय करते हुए यह उपाय बताया--''रामके अनन्य ` 


१३६४ 





कल्याण 


[ भाग ४१ 
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भक्त सदेव अभय हैं | हनुमान ! कल प्रातःकाल ब्राह्ममुहूतमं ( सो करोड़ इळोक ) रामायणकी रचना की | उस रामायणकी | 


उठकर सरयूमें स्नान करो | वहीं तटपर भ्रद्धासदित और 
हृदयसे “श्रीराम जग राम जय जय राम? इस मन्त्रका अनन्य 
भक्तिपूर्वक जप करते रहो । निश्चय ही भगवान्‌ राम तुम्हारी 
रक्षा करगे ।? 


तद्नुसार हनुमानजीने दूसरे दिन. प्रातःकाल ब्राह्ममुहूतमें 
सरयू नदीमें स्नान किया और अनन्य भक्तिमावपूर्वक देवि 
नारदके बताये हुए- श्रीराम जम राम जय जय राम? मन्त्रका 
जप करने लगे । भारी भीड़ भी जमा हो गयी | कुछ देर बाद 
राजा राम भी हनुमानजीका पता लगाते हुए सरयू-तटपर 
पहुँच गये । देखा, हनुमानजी राम-नाम जपनेमे तल्लीन हॅ । 
गुरु विइवामित्रके आज्ञानुसार अपने अनन्य भक्तको सावधान 
करते हुए उन्होंने हनुमानजीपर बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ की। 
परंतु यह क्या १ रामका एक बाण भी हनुमानको मार नहीं 
स॒का । दिन भर उन भयंकर बाणोंकी वर्षा हुई जिससे 
कुम्भकर्ण रावणादि मद्दाविशालकाय राक्षसोंका वध हुआ 
था--वे विषधर बाण मी इनुमानजीका बाळ बाँका न कर 
सके । हनुमानजी गद्राद भावसे रामनाम? का जप बराबर 
करते ही रहे । अन्तमं खीझकर राजा भीरामने ब्रह्मास्त्र 
उठाया । यह देखकर देवर्षि नारदजी गुरु विश्वामित्रजीके 
पास गये ओर कद्दा--*राजर्षि ! अब आप अपना क्रोध 
शान्त कीजिये और भगवान्‌ रामकी रक्षा ओर हनुमानजीके 
प्राण बचाइये | आपने सबके साथ यह देख ही ल्या कि 
राम-नाममें कितना अपूर्व चमत्कार है | मैंने नामीसे नामको 
श्रेष्ठ सिद्ध करनेके लिये ही कळ यह नाटक रचा था । मुनि 
विश्वामित्र पिघळ गये | भगवान्‌ रामको आदेश हुआ क़ि 
“अब आप इनुमानपर अमोघ अञ्न न चलावे |? आशय 
स्पष्ट ही दै । 
इस दोहेका दूसरा पद है-राम चरित सत कोटि महेँ) 
लिय महेस जिये जानि ।! अर्थात्‌ शत कोटि रामायणमेंसे 
शिवजीने इन दो अक्षरा “रः और 'मः में ही सारा रस प्राप्त- 
कर ृद्यमें धारण कर ल्या | 


कथा है, आदिकवि महर्षि वाल्मीकिंने शत कोटि 


P+) 


महानतासे प्रभावित हो सभी उसे प्रात करनेकी चेष्टा करने 
लगे । देव, दानव ओर मानवमें होड़ लग गयी | वे अपने 
ही लिये उसे प्रास करना चाहते थे | झगड़ा छिड़ गया | 
विवाद बढ़ा | विवेकशील समुदायने इस संघपमं रात-कोटि 
रामायण नए होनेकी सम्भावना देख किसी मध्यस्थके द्वारा 
आपसी झगड़ा निवटानेका सुझाव दिया । गम्भीर परिस्थिति 
को देखते हुए सभीने इस सुझावको स्वीकार किया । खोजते 
खोजते शंकरजी मध्यस्थ बनाये गये | दिवजीने शतकोरि 
इलोकोंमें तेंतीस-तेंतीस करोड़ इछोक तीनों ( देव, दानव, 
मानव ) को बरावरसे वॉट दिये । एक करोड़ इलोक बच 
रहे थे । फिर तीनोंको तीस-तीस लाख इलोक बॉट दिये । 
फिर एक लाख बचे | इस प्रकार उत्तरोत्तर बाँटते-वाँटते 
अन्तमें एक इलोक बचा । शतकोटि रामायणके इलोक 


अनुष्टुप्‌ छन्दं रचे गये थे जिसमें बत्तीस अक्षर होते हैं। | 


झंकरजीने फिर दस) दस अक्षर तीनोंमं बॉट दिये | अन्ततो- 
गत्वा? फिर भी दो अक्षर वच रहें। पानेवाले तीन, बॅटनेवाले 
अक्षर दो--किस प्रकार दो अक्षर तीनमें बेटे, यह समस्या 
थी । भोले बाबा शिवजीने मध्यस्थताके पारिश्रमिक स्वरूप इन 
दो अक्षरोंको स्वयं माँग लिया | सभीने सहर्ष शिवजीकी 
माँग स्वीकार की | वे दो अक्षर उन्हें मिले । तुरंत ही 
शिवजीने इन दोनों अक्षरोंकों हृदयमें धारण कर लिया । ये 
दो अक्षर थे--'राः और “म? ( राम ) | शिवजीने इन दो 
अक्षरोमें ही सारी शतकोटि रामायणको समेट छिया | इसीसे 
वे आज देवाधिदेव या महादेव बन सके हैं ओर उनके 
त्याग, तप, महिमा, शक्ति एवं जानकी थाह आजतक देव, 
दानव या मानव कोई भी नहीं पा सका है | 


यदि आप भी भगवान्‌ रामको शिवकी भाँति हृदयमें 
धारण करना चाहते है तो गीता"माताकी शरणमे जाइये | 
माँ गीता अपने शिंझुकी भाँति शरणागतको प्रेमभावसे रामको 
ृदयमे रखनेकी शक्ति प्रदान करती है | भगवद्वाणी गीता 
उसका मार्गदर्शन करती हे ओर वह शिवजीकी भाँति रामको 
इदयमें धारण करनेकी पद्धति सिंखाती है । ऐसी है हमारी 
अध्यात्म-दीप भगवद्गीता | साथ ही परम श्रद्धाके साथ 
भगवान्‌के नामका जप-कीर्तन करते रहिये । 
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दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 


( छेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी, श्रीमती रत्नकुमारी देवी, श्रोगोविन्दमसादजी श्रीवास्तव ) 


[ गताङ्क पृष्ठ १३१६ से आगे ] 


दक्षिणके मन्दिरोंकी पूजा-विधि श्रीरामानुजाचायंकी 
श्री वेष्णव-सम्प्रदायपद्धतिके अनुसार है और शेवमन्दिरोंकी 
शिंवपुराणमें वर्णित पद्धतिके अनुसार । दक्षिणके प्रधानरूपसे 
दो मन्दिरोमें भीवालाजी और रामेश्वरममें यहाँकी पूजा-विधिने 
हमें आकर्षित किया । इन मन्दिरोंकी पूजा-विधि बद्रीनाथ- 
की पूजा-विधिके अनुसार बड़ी आकर्षक दै । वेदोंकी 
ऋचाओं और स्ोत्रॉका कर्णप्रिय स्वरसहित पठन यहाँकी 
पूजा-विधिकी विशेषता है, फिर भी बदरीनाथकी पूजा-विधि 
सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है । पुजारियोंमें अधिकांश संस्कृतके अच्छे 
पण्डित हैं । वेदोंकी ऋचाओंका स्वरसहित शुद्ध पाठ करते 
हैं। भोगमें प्रधानतया चावल और उड्दकी वस्तुओंका 
ही उपयोग होता है । मिश्ठान्नमें शक्कर ओर गुड़ दोनों 
काममें लाये जाते हैं) परंतु गुड़ अधिक । खट्टी वस्तुओंके 
लिये इमलीका उपयोग होता है । भात कई प्रकारके बनते 
दै मीठा मात, दही-भात, इमली-भात इत्यादि । उड़दके 
बढ़े बहुत बनते हैं । कई मन्दिरोंमें तो ये बड़े नामके 
अनुसार बहुत बड़े और कहीं-कहीं बड़ेके साथ काफी कड़े 


भी । यालाजीके बड़े तो बहुत मज़बूत दाँतवाला व्यक्ति ही : 


खा सकता हवे । 


८उष्तराखण्डकी यात्रा? पुस्तकमें हमने निर्गुण उपासनासे 
सगुण उपासनाको श्रेष्ठ बताया दै ओर तुलसीदासजीकी 
निम्नलिखित चौपाईको उद्धृत किया है-- 


पूरू कमर सोह सर कैसे | निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसे ॥ 


दक्षिणकी इस यात्राने हमारे उपर्युक्त विचारको और 


अधिक इढ्‌ कर दिया । यदि सगुण उपासना और उसमें 
मूर्तिपूजाको हमने न अपनाया होता तो आज दक्षिणमें हमें 
जो अद्भुत मन्दिरोंके दर्शन होते हैं ओर इन दशनोंके कारण 
हमारे मनमें जो आध्यात्मिक भावनाओंका उदय होता हैः 
वह कभी न हो पाता । 

दक्षिणकी इस यात्रामें हमने कुछ विशेष बातोंको 
जाननेका प्रयत्न किया । जहाँ एक ओर हमने एक अद्वाछ 


भक्तका हृदय रखा) वहाँ दूसरी ओर एक जिज्ञासु पाठक, 


दिसस्यर ७-- 


पारदर्शी पर्यटक और इतिहासके विद्यार्थीकी बुद्धि भी। 
हमारी जिज्ञासा रही उत्तर और दक्षिणके अन्तरको जाननेकी, 
इस अन्तरका रहस्य समझनेकी देशके अन्य भागोंसे दक्षिणके 
भौगोलिक ओर भाषायी सम्बन्धों तथा यहाँके जन-जीवन, 
उनकी आजीविका; रीति-रिवाज) रहन-सहन, आचार-विचार 
एवं धार्मिक जीवनको जाननेकी । 


बुद्धि-वेषम्यके कारण ही हर उत्तर भारतका रहनेवाला 
दक्षिण भारतके सम्बन्धमें इस तरहके प्ररन--ये जिज्ञासाएँ 
कर सकता है, इसी प्रकार दक्षिण भारतका नागरिक उत्तर 
भारतके सम्बन्धम भी । किंतु मूलमें दक्षिण और उत्तर 
भारतके इन अंचलॉमें जो एक भावसरणि बह रही है, जो 
प्राणवायु प्रवाहित है, यह वही एकमात्र भारतीय संस्कृति- 
संजीवनी है, जिसके आलोकसे सारा भारत व्याप्त है। 
हमारी जिस संस्कृतिका साक्षात्‌ हम उत्तर भारतमें करते 
हैं, उसीका स्पन्दन हमें दक्षिणके जन-जीवनमें मिलता है . 
और दक्षिणवासी जिस संस्कृतिका सहवास करते हैं उसका 
स्पन्दन उन्हें उत्तर भारतके मानसमें देखनेको मिलेगा | 
यही वजह है कि हर उत्तर भारतमें रहनेवाला न 
केवल दक्षिणके इन देव-मन्दिरोंके दर्शनको आता हैः 
बरं उसकी यह तीर्थयात्रा उसकी भगवद्भक्ति और 
देवपूजा तबतक पुरी नहीं होती, जबतक वह उत्तरमें 
बहनेवाली पुण्यसलिला भागीरथीके पवित्र नीरसे 
अपने पात्रको भरकर दक्षिणके प्रमुख धाम रामेश्वरममें 
उसे भगवान्‌ रामेश्‍वरको अर्पित न कर दे । भारतीय 
देवत्वकी, भारतकी एकता तथा उसके एकत्वकी इससे बडी, 
विशाल; इससे अधिक उदात्त भावना ओर क्या हो 
सकती है १ संक्षेपमै उत्तर भारतके हृदयकी धड़कन हमें 
दक्षिणमें सुनायी देती है ओर दक्षिण भारतकी उत्तरमें । यह 
है हमारी भारतीय संस्कृति तथा जिसमें भारतकी भौगोलिक, 
भाषायी रीतिरिवाज और आर्थिक स्थितिकी विभिन्नताके 
बावजूद उत्तरसे दक्षिण और पूर्वसे पश्चिमतक एकरूपता-- 
भारतकी भावात्मक एकताके सतत दर्शन हमें होते हैं। 
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दक्षिणके प्रधान मन्दिरोंका प्रबन्ध सरकारद्वारा 
संरक्षित होनेसे संतोषजनक हो गया दै । अब मेंट-पूजामें 
जो द्रव्य इकट्ठा होता है, उसका बहुत दूरतक सद्‌-व्यय 
होने लगा है । बालाजीके मन्दिरकी आय तो एक करोड़ 
रुपया प्रति वर्षतक पहुँच गयी है ओर वहाँ मन्दिरके 
भोगराग आदिके साथ मन्दिर-कमेटीकी ओरसे अनेक 
संस्थाएं चल रही हैं | यहाँतक कि एक विश्वविद्यालय 
भी | इधर-उधर कुछ चर्चा भी हमने सुनी कि मन्दिरोंकी 
भेंट-पूजाके इस द्रव्यमे कमी-कमी कुछ गड़बड़ भी होती 
है । सभी प्रबन्ध निष्कलङ्क नहीं हैं । परंतु इस कारण इस 
सारे प्रवन्धको बुरा नहीं कह सकते । इस प्रवन्थके पहले 
जो प्रबन्ध था, उसका और इसका मिलान करनेसे हमारे 
इस मतकी पुष्टि हो जाती है। फिर मनुष्य-खभावकी 
कमजोरियाँ तो सभी जगह इष्टिगोचर होती हैँ। आज 
विकासके कार्मोर्मे जो करोड़ों नहीं; अरबों रुपया व्यय हो 
रहा है, उस रुपयेका कितना अंश कहाँ जाता दे, इस 
सम्बन्धर्म भी शिकायतांकी कमी नहीं है । 


दक्षिणके प्रायः सभी मन्दिरोमे मरम्मतकी आवश्यकता 

है। रामेश्‍वरमूके मन्दिरमै तो वहुत अधिक | मदुराके मीनाक्षी- 
मन्दिरमें हमने कुछ सूचनापट देखे, जिनपर लिखा था--- 
मरम्मतके लिये बीस लाख रुपया आवश्यक हे । इमारतोंमें 
मरम्मत सदा आवश्यक होती ही है । इन मन्दिरोंकी 
मरम्मतके लिये जितना धन आवश्यक है; वह यहाँकी गरीब 
जनतासे चंदेके रूपमें मिळना सम्भव नहीं है? राज्यसरकारे 
ही यह पूरा काय कर सकती हैं । इस कार्यके लिये केन्द्रिय 
सरकारको ही उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिये | यहद 
इसलिये भी कि इन मन्दिरोंका महत्त्व केवळ किसी राज्य- 
विशेष या स्थान-विशेषका नहीं है, परंतु ये अखिल भारतीय 
महत्त्वकी चीजें हैं | इसीके साथ इन मन्दिरोंके जो सरोवर 
और कुण्ड हैं, उनका पानी बहुत गंदा हो गया है । इसका 
प्रधान कारण यह है कि इन कुण्डोंसे पानीके निकासकी 
और नया पानी डालनेकी कोई व्यवस्था नहीं है । बरसाती 
पानी ही इन कुण्डोका आधार हे | अतः इन कुण्डों ओर 
सरोवरोंमें सदा स्वच्छ जळ रहे, इसके लिये इनमें पानीके 
निकास और नया पानी डाळनेके लिये व्यवस्था की जानी 
चाहिये । खच्छताके लिये कुण्डोमै मछलियोंका पाळा जाना 
तथा सफाईसम्ब्रन्धी अन्य प्रयोग ओर हिदायतं भी आवश्यक 


क्श्याण 
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हैं। इन कुण्डों ओर सरोवरोंकी, जिन्हें यहाँके निवासी और| | 
यात्री तीर्थ मानकर इनकी पूजा करते हैं; यह दुरवस्था देख | | 
हमें बड़ा खेद हुआ । यहाँके निवासी भी इस अव्यवस्था-। _ 
के लिये सरकारको कोसते हैं। शासनके धर्म-निरपेक्षताके | : 
सिद्धान्तके हम समर्थक हैँ। विभिन्न धर्मावलम्बी देशका! 
शासनतन्त्र धर्म-निरपेक्ष ही होना चाहिये, परंतु धर्म-विमुख | 
नहीं | फिर जो शासन दिलीकी जामा-मस्जिदको उसके | 
ऐतिहासिक महत््वके कारण लाखौं रुपया मरम्मतके लिये 
देता है, वह इन मन्दिरोंकी उपेक्षा केसे कर सकता है! 
जामा-मत्जिदको रुपया न दिया जाय; यह हम कदापि नहीं 
कहते, किंतु यदि जामा-मस्जिदका ऐतिहासिक महत्त्व है तो | 
क्या इन मन्दिरोंका नहीं है १ फिर जामा-मस्जिदका निर्माण | 
तो लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व शाहजहाँके झासनकालमें हुआ | 
था, ये मन्दिर तो इससे कहीं पुराने हैं | इसके साथ ही ' 
जामा-मस्जिदके संरक्षणका प्रधान कारण यदि उसकी | 
ऐतिहासिकता है तो हमारे ये मन्दिर तो अपनी 
ऐतिहासिकताके साथ ही भारतीय अध्यात्म ओर भारतीय | 
संस्कृतिके जीते-जागते प्रतीक हैं | यही नहीं, उसकी एकता? | 
हमारी सांस्कृतिक प्रभु-सत्ताके संरक्षक भी हैं | जिनमें हो रही | 
मृदङ्ग, झाँझ और शङ्कःध्वनि तथा दर्शनार्थियोंका जनरव | 
भारतीय इतिहासकी युग-युगोंकी कहानी कहता दै । हमारा | 
मारत-सरकारसे अत्यन्त नम्र किंतु पूरे जोरके साथ निवेदन | 
है कि वह इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानोंका 

निरीक्षण करावे ओर उनकी मरम्मतके लिये पर्याप्त धन दे । 


दक्षिणका जन-जीवन | 
दक्षिण मारतकी भारतीय जनता और उत्तर भारतकी | 
भारतीय जनतामें भापा-विमेदके सिवा और कोई भेद हमें 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ । जहाँतक भाषाका सम्बन्ध है, वहाँ- | 
तक तो उत्तर भारतमै भी एक ही भाषा नहीं दै ओर न 
दक्षिण भारतमै ह्वी एक भाषा। बर्णमें सभी भारतीय 
अधिकतर गेहुएँ ओर इयामवर्णके हैं । उत्तरम पंजाब और 
कश्मीरमें) वहाँकी जलवायुके कारण यदि वहाँके लोग कुछ 
अधिक गोखर्णके हैं तो दक्षिणकी जलवायुके कारण यहॉके 
लोग कुछ अधिक साँवले । वेष-भूषार्म भी अधिकतर 
जल्वायुके अनुसार ही परिवर्तन होता दै । उत्तरकी शीतमे 
पाजामा स्वाभाविक दै तो दक्षिणक्री गर्मीमें विकच्छ धोती | 
रीति-रिवाज समी भारतीयोंके मिलते-जुलते हैं । गरीबीके 





हि 
| 
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रहते हुए भी दक्षिणमें बड़ी स्वच्छता है । शहर) कस्बे 
गाँव सभी हमें बड़े साफ-सुथरे दिखे । कलकत्ता, बम्बई 
आदि उत्तरके बड़े-बड़े नगरोंसे मद्रास कहीं अधिक स्वच्छ 
है और मद्रास ही नहीं; दक्षिणके सभी शहरों) कस्यो ओर 
गाँवोंमें यह सफाई पायी जाती है । गॉर्वोम॑ अधिकतर घर 
नारियलके पत्तोंकी छावनीके हैं । नारियळके पत्तासे छाये हुए 
झापड तक बड़े साफ-सुथरे हैं। अपने घरका कूड़ा-कर्कट 
निकालकर दूसरे घरके दरवाजेपर डालनेकी यहाँके छोगोंकी 
आदत नहीं है । इस प्रकार छोटे-से-छोटे कस्बे और बड़े-से- 
बड़े नगर मद्रास और मदुरामें भी सादगी ओर खच्छताकी 
यह समान रुचि पायी । एक विशेष बात हमने यहाँ ओर 
देखी । नित्य गरीब-से-गरीब ण्हस्थीकी णहिणी प्रातःकाल ही 
अपने ग्रह-द्वारके सम्मुख एक चौक पूरती है । शायद यहाँ 
की इन गहलक्षिमियोद्वारा लक्ष्मीके आहानकी भावना ही इस 
चोक-विधानमें परिव्याप्त है । जो मी हो, स्वच्छताकी रुचिका 

यह एक सुन्दर प्रमाण है । खच्छताके साथ यहाँके लोग बड़े 
कला-प्रेमी भी हैं | सोन्दर्यकी यह उपासना उन्होंने शायद 


. दक्षिणके कलात्मक मन्दिरौंकी उपासनाके साथ सीखी है। 





यहाँके लोगोंके कला-प्रेमके कई उदाहरण हैं। सबसे अधिक 
उनके कला-प्रेमका नमूना उनका पुष्प-प्रेम दै । शायद ही 
कोई ऐसी महिला हो जो अपनी चोटी अथवा जूड़ेमें कुसुम- 
गुच्छ या सुमनका सुग न गूँथे हों । पुष्प-येमकी इस प्रचुरताके 
कारण हमारे यहाँके खोमचोंके सहश यहाँकी स्टेशर्नोपर 
पुष्पहार और पुष्पगुच्छ बिकते हैं । रहन-सहन भी बहुत 
सस्ती है | सबेरे एक आनेकी दो इडली ओर एक आनेकी 
काफी--इस प्रकार दो आनेमें नास्ता हो जाता है। भोजनमें 
चावल) सॉमर और रसम सबमें चार-छः आनेसे अधिक 
नहीं लगता | ठण्ड न होनेके कारण ऊपरके शरीरपर आधी 
बॉहका कुरंता और नीचेके शरीरपर दो गजकी विकच्छ 
धोंतीसे काम चल जाता है । हाँ, खाना-पीना ओर कपडे 
इसमें भी पूरी स्वच्छता रहती है। किंतु) हमें दक्षिणके 
लोगोंके खानेका ढंग अवश्य नापसंद आया । इसमें हमें 
कुछ बीभत्सता दिखी । चावलमें संभार मिलाकर हाथमे 
उसका एक बड़ा-सा ळोदा बना उसे रसमसे मिगा गोलेके 
सदृश एक विचित्र ढंगसे मुँहमें डाला जाता है । कई बार 
रसम कुइनियों तक बह जाता है और उसे बुरी तरह चाट 
लिया जाता है। खानेके इस ढंगमें परिवर्तनका वहाँ एक 
आन्दोलन होना चाहिये । पश्चिमी ढंगके खानेमै जो आज 


दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
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काँटा, छुरी और चम्मचका उपयोग होता है; वह बहुत 
पुराना नहीं है। इस ढंगसे खानेके लिये पश्चिमे एक 
आन्दोलन हुआ था । वही बात खच्छ रहनेवाले दक्षिण 
भारतीर्योके खानेके तरीकेके सम्बन्धमे होनी आवश्यक है। 
यहाँदी आजीविकाके देशके अन्य प्रदेशोंकी भाति अनेक 
मार्ग हैं, किंतु प्रधान खूपसे खेती ही यहाँका प्रमुख घंधा 
है। आर्थिक दृष्टिसे इस गरीव देशके सभी लोग गरीब हैं 
कहीं गरीबी कुछ अधिक, कहीं कुछ कम | खाधीनताके 
बाद देशके सभी प्रदेशोमें विकासकी योजनाएँ क्रियान्वित 
की जा रही हैं, दक्षिणमें भी | अतः सम्पन्नताकी दिशामें 
दक्षिण मी देशके अन्य क्षेत्रोके साथ शनेः-शनेः बढ़ रहा है । 


हमारे प्राचीन और अर्वाचीन तीर्थ 

भारतका वर्तमान नेतृत्व ऐसे स्थानोंको तीर्थ-खलकी 
संज्ञा देता है, जहाँ आर्थिक विकासकी योजनाएँ क्रियान्वित हो 
रही हैं । हम मी इनका समर्थन करते हैं । इस गरीब देशका 
दुःखदारिद्र दूर करनेके लिये विकासके ये काये जहाँ-जहाँ 
चल रहे हैं; वे खल वर्तमान समयमै हमारे लिये अवश्य 
तीर्थ-तुल्य हैं । परंतु इसीके साथ भारतीय नेतृत्वसे हमारा 
यह निवेदन भी है कि भारतके इन प्राचीन आध्यात्मिक 
तीर्थस्थलोंकी भी अवहेलना कदापि नहीं होनी चाहिये। 
भारतको एक सूत्रमें बाँध रखनेके लिये हमारे अवतारो; 
ऋृषि-मुनियो) दार्शनिकों, संतों ओर भक्ताने धमेप्राण 
भारतीय संस्कृतिके प्रतीक जिन तीर्थस्थलोंका निर्माण किया दै? 
उन स्थळोका महत्त्व आर्थिक विकासके आधिमोतिक तीर्थ 
स्थळ्ोसे कहीं अधिक है | वर्तमान समयके ये आर्थिक तीर्थ, 
स्थळ तो भारतके सम्पन्न होनेपर रोजगारीके साधन मात्र 
रह जायेगे, परंतु हमारे आध्यात्मिक तीर्थोकी, जो प्राचीन 
भारतकी आध्यात्मिक और आधिभौतिक सुखसमृद्धिके 
जीते-जागते नमूने हैं? जो भारतकी सांस्कृतिक सम्पन्नताके 
संकेत हे, यदि अवनति हुई तो भारत जो अपनी सांस्कृतिक 
प्रभुसत्ताके ल्यि सनातन काल्से सृष्टिका सिरमौर दै? वदद 
भारत न रहकर कोई नट या वर्तमान युगकी नाटकीय 
परिस्थितियोमें पड़कर किसी नाटकके प्रधान नायकको नकल 
मात्र रह जायगा । अतः यदि हमें भारतको सच्चा भारत 
रखना है, पूर्वजोंकी विरासत अपनी सांस्कृतिक प्रभुसत्ताको 
अक्षुण्ण देखना दै, सम्पन्नता और समृद्धिके चरम लक्ष्यको 
पाना है तो सदा ही भारतके इन पूर्वंचिन्तकों, ऋषियों, 





१२६८ 


कल्याण 


[ भाग ४ | 








मुनियों; दाशनिकों) संतों और भक्तों, अवतारा तथा आदि 
पुरुषोद्वारा संस्थापित इन आध्यात्मिक अधिष्ठानोंकी 
आराधना हमारा लक्ष्य होना चाहिये । हमारे ये आध्यात्मिक 
तीर्थस्थल सदा ही महत्त्वके रहेंगे। इनका जो स्थायित्व है, 


उ 


शति 


[ कहानी ] 
( ढेखक- श्रीप्चक्र' ) 


(जिह्वोपस्थजञयो शतिः ।! 
प्रिय इन्द्र ! 
बहुत-बहुत स्नेह । तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खेद 
हुआ कि तुम रुग्ण हो | यह बात ठीक नहीं है कि तुम 
रोगको प्रारब्ध-प्रा्त भोग मानकर संयम तथा चिकिंत्साका 
परित्याग कर दो | तुम घनोपार्जनमें तो ऐसी उपेक्षा नहीं 
दिखलाते । अपने कार्याळयमें पदोन्नतिके लिये तो तुम प्रयत्न 
करना नहीं छोड़ते । धन ओर पदोन्नति, मुकदमेमें जय- 
पराजय क्या प्रारब्धपर निर्भर नहीं हैं! 
देखो, जबतक शरीरमें आसक्ति दै, जत्रतक संसारके दूसरे 
ळामोको पानेके लिये तथा हानियोंको दूर करनेके लिये 
प्रयत्न मनुष्य करता है; तबतक रोगकी चिकित्सा भी उसका 
कतंव्य है | कष्टके भयसे किसी प्रयलका त्याग प्रमाद हैं। 
जो देहाध्याससे रहित महापुरुष हँ, शारीरके रहने, न रहने- 
की जिन्हें चिन्ता नहीं है, जो धन तथा मान-प्राप्तिके लिये 
भी कोई प्रयत्न न करके केवल भजनमें ही लगे रहते हैं, वे 
` रोग-निवारणका भी प्रयत्न न करें तो अनुचित नहीं है । 
अनुष्ठानोंसे, पूजनादिसे तथा प्रबल उद्योगसे प्रारब्धमें भी 
परिवर्तन होता है, यह तुम जानते हो । चिकित्सा भी एक 
प्रकारका प्रायश्चित्त ही दै । 
एक बात और स्थूल शरीर वतमान कर्मोसे एक बड़ी 
सीमातक प्रभावित होता दै । तुम श्रम करो ओर थको नहीं; 
यह नहीं हो सकता । इसी प्रकार अधिकांश रोग व्यक्तिके 
अपने असंयम तथा असावधानीसे आते हैं | दुम अपनी 
असावधानीसे चोट लगा लो? चाकूसे अंगुली काट लो तो 
उसकी चिकित्सा तथा पीड़ा असावधानीका दी प्रायश्चित्त है | 
बहुत कम रोग आगन्तुक तथा बाह्य निमित्तसे होते हैं । 


` एक महात्मा कई घंटे गङ्गाके दिंमशीतळ जलमें खड़े रहा 


वह अन्य किसी भी वस्तुका नहीं | यदि ये मिटे तो भार; 
मिट जायगा और भारतीय धर्मप्राण संस्कृतिके कारण जे. 
समूचा देश एक सूत्मे बेधा दै, वह खण्ड-खण्ड होकर नष्ट 
भ्रष्ट हो जायगा । ( समासत ) 


| 
| 
| 
| 
| 


व्यक्तिका असंयम ही उसे रोगी बनाता है । तुम रोगकी 
पीड़ामें व्याकुल नहीं होतेः यह अच्छी बात है । लेकिन 
इसीका नाम धेयं नहीं है । धृतिमान्‌ रोगी नहीं हुआ 
करता । तुम धृतिमान्‌ बनो; इस झुभाकांक्षाके साथ-- | 
तुम्हारा-- 

आश्विन पूणिमा--२०२१ | जे 
आदरणीय पितृव्य ! | 

सादर प्रणति । आपका पत्र मिला । आपने अपना 
पता नहीं दिया पत्रमे । लगता है) यात्रामें यह पत्र 
लिखा गया है | आपके कार्यालयके पतेपर पत्र दे रहा 
हूँ । शरीर अब रोगहीन है; किंतु दुबंळ्ता है अमी । आपका 
आदेश खीकार करके मैंने ओषधि ली और अत्र भी छे रहा हूँ | 

«धृतिमान्‌ रोगी नहीं हुआ करताः--यह बात समझमें 
नहीं आयी । कृपा करके इसे समझायेंगे | रोग भी तप है! 
यह आपका पिछला उपदेश बहुत काम आया इस वार। 
पञ्चाग्नि तापते साधुओंको मैंने देखा है । उत्तरकाशीमे 





करते थे । कष्टमे तपबुद्धि होनेसे वह प्रसन्नताका हेतु दो 
जाता है, यह अनुभव हो गया इस बार | ज्वर तथा उदरी 
पीड़ा, मस्तक तो लगता था कि फट जायगा; किंतु 
बड़ा आनन्द आया । यह तपस्या मेरे लिये अत्यन्त 
शुभ रही । 


पिछले वर्ष अपने नगरमें विसूिकाका जब प्रकोप था! 
कितना धैर्य; कितनी सेवापरायणता थी विष्णुदत्तजीमे । 
दुर्गन्थिसे, मळ तथा वमनसे सने रोगियोंकी किस स्नेह 
वे शुश्रुषा करते थे । खजन जहाँ प्राणमयसे छोड़कर भाग. 
गये, वे आगे आये । उनकेजेसा प्रतिमान; किंतु आप 





संख्या १२ | 
rE 
जानते ही हैं कि वे इस समय क्षयके शिकार हैँ ओर 
चिकित्साळ्यमें पड़े हैं । 

मुझे अनेक व्यक्ति याद आ रदे हैं। अभी चीन तथा 
पाकिस्तानके साथ हुए संघर्षमें जिन सैनिकॉने अपूर्व शोर्यका 





परिचय दिया, आपने भी पढ़ा होगा वह समाचार कि 


उनमेसे एककी चिकित्साकी विशेष व्यवस्था सरकार कर रही 
है। इसीलिये धृतिमानकी विशेष व्याख्या अपेक्षित है। 

इधर थोड़ी वर्षा हुई हे । शीत कुछ बढ़ा दै । अब तो 
सब दीपावलीकी स्वच्छतामें ळगे हैं | छोटा भाई आपको 
प्रणाम कहता दै । 


अनिल-आवास आपका अनुग्रहाकांक्षी-- 
कार्तिक कृष्ण ८ सं० २०२१ इन्द्रदत्त 
प्रिय इन्द्र | 


बहुत-बहुत स्नेह । तुम्हारा पत्र कार्यालय दोकर मुझे 
, सिल गया | तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो गया, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई । आशा है, यह पत्र मिळनेतक दुर्यलता भी 
दूर हो चुकी होगी । | 

तुम्हारी जिज्ञासा उचित है । मनुष्य बड़ी-बड़ी विपत्ति 
सह लेता हे । कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट युद्धभूमिमें 
गोळे उगलती तोपके नीचे मजेसे निद्रा ले लेता था। किंतु 
घृतिका आश्रय क्या है ! चित्त अथवा बुद्धि । इसे बाहरी 
बड़े-से-बड़ा निमित्त विचलित न करे, ऐसा होना कठिन 
अवश्य है; किंतु ऐसे व्यक्ति संसारमै बहुत मिलते है 
सर्वत्र मिलते हैं । म 

सत्याग्रह-आन्दोलनके समय कितना कष्ट कितना 
उत्पीडन सहा देशके लोगोंने, यद तुम (कांग्रेसका इतिहास” 
देखकर जान सकते हो | बहुत कुछ इस विषयमें तुम जानते 
हो । पुल्सिका प्रहार, रात-दिन भटकना? परिवारके छोगोंकी 
पीडा, अनेक घरोंका तो उस समय उच्छेद हो गया । वे 
देशभक्त धृतिमान. नहीं थे, ऐसा कोन कहेगा । क्ठि जो 
उनके साथ कारागारमे रहे हैं--मैं कुछ काल रहा हूँ ओर 
अनेकॉका सम्पर्क वहाँ मिला है, तनिक-तनिक-सी बातोंके 
लिये उन लोगाका उत्तेजित होना? कोड़ीबराबर शुद्ध या 
चीनीके लिये अनेक अनुचित उपाय अपनाना देखकर बड़ा 
खेद होता था । उनकी भ्रति कहाँ चली गयी यी ! 

बात यह है किं इन्द्रियॉ. मन-बुद्धिको बहुत प्रभावित 


धृति 


ती 
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करती हैं; बाह्य किसी भी निमित्तकी अपेक्षा । ज्ञो अपने 
सम्पूर्ण परिबार तथा अपनी मृत्यु मी सम्मुख देखकर 
विचलित नहीं होतेः वे भी खादके वशमें भटक जाते हैं ओर 
तुम जानते हो कि शरीरके अधिकांश रोग उदर तथा स्नायु- 
के दोषसे होते हैं । जिह्वाकी लोछपता उदरको विकृत करती 

और ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी असंयम स्नायु-दो्बल्यका हेतु होता है। 


जिहा और उपस्थका संयम जिसने साध लिया, वही 
सच्चा धृतिमान्‌ है । उसकी बुद्धिको विचलित करनेका 
निमित्त नहीं रह गया १ ठुम इस प्रकारके धृंतिशाली बनो | 
देना । नन्हैंको स्नेह । परस दीपावलीके दिन ही कार्यालय 
पहुँच पाऊँगा । 

तुम्हार 
सं० २०२१ भद्रसेन 
आदरणीय पितृव्य ! 

मिला । महालक्ष्मीपूजनके इस पावन दिनके उपलक्षमें हम 
सबकी वन्दना खीकार करे । 
हैं | चार) खटाई, मिर्च मेने छोड दी है । बाजारकी वस्तुएं 
अब नहीं खाता । चाय-काफी या कुस्फी-शर्बत भी 


मैं अब मी यात्रामे दी हूँ । पत्र कार्योळ्यके पतेपर ही 

कार्तिक इष्ण १३ 

सादर प्रगति ! आपका पत्र दीपावलीके दूसरे दिन 

मुझमें थोडी-सी जिहाळोझपता है, यह आप जानते ही 
देनेका निश्चय कर लिया है । किंतु मीठा खानेको बासार 


` जी करता दै । आप कहते ही दै इन्द्र सिष्ठानप्रिय है । 


शरीर स्वस्थ दै । जिहा बहुत समयसे तंग करती आ 
रही है । आपके आदेश बारबार भङ्ग ईए इसके कारण । 
अतएव अब उपवास करनेका विचार है । दोत्तीन दिन 
(जबतक सहा जाय ) केवळ जल और नीबूका रस ढूँगा। इससे पेट 
मी स्वच्छ हो जायगा । उसके पश्चात्‌ उबाले झाक) 

धिया} किंतु फल नहीं; क्योंकि फ़िर तो मीठा खानेकी इच्छा- 
को इंधन मिलेगा । आप आशीवाद दे । 


अनिळ आवास आपका अनुग्रहाकांक्ष 
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सं० २०२१ इन्द्रदत्त 
प्रिय इन्द्र ! 


बहुत-बहुत स्नेह | तुम्दारा पत्र मिला । सपम तमा 
साधनमें तुम्हारी तत्परता देखकर प्रसत्ता होती है । उपवास 
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तुमने प्रारम्भ कर दिया होगा; क्योंकि तुम्हारे स्वमावमें. ही 
निश्चयको “कळःपर टालना नहीं है । चलो अच्छा है; एक 
सताह उपवास कर छो | इससे उदरके दोष दूर हो जायेंगे 
ओर तुम्हें कुछ अनुभव. भी मिलेगा । किंतु इससे अधिक 
उपवासका आग्रह मत करना | उससे कोई लाभ होनेवाला 
नहीं है | 

इन्व्रियाण्यनुञुष्यन्ति निराहारस्य योगिनः । 

वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्घते ॥ 

तावाजितेन्द्रियो न स्याजितसर्वेन्द्रियः पुमान्‌ । 

न जितेद्रसनं यावज्जितं सवै जिते रसे॥ 


अनाद्दार करनेसे शरीरके साथ दूसरी सब इन्द्रियोंका 
बळ क्षीण हो जाता है । उत्तम रूप देखने, उत्तम गन्ध 
सूँचने, कोमळ वस्त्र पाने, श्रेष्ठतम संगीत सुनने तथा अभीष्ट- 
तम स्रीको पहननेकी कामना भी उपवासमें मर जाती है । 
क्षुधाक्षाम व्यक्तिको यह सव कुछ सुहाता नहीं; किंतु 
अनाहारसे जिहाकी खादलोलपता बढ़ती है । ` 


तबतक मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं है, जवतक जिह्वाको 
जीत न ले, भले उसने दूसरी सब इन्द्रियांको जीत लिया 
हो । जिसने रसनाको जीत छिया, उसने सबको 
जीत लिया । न 


भ्रीमदूमागवतका तुम नित्य पाठ करते हो; अतः यह्‌ 
बात तुम्हें ध्यानमें आनी चाहिये थी | किंतु इस भ्रमे 
नहीं रहना चाहिये कि स्वादेन्द्रियको वशर्में कर लेनेसे 


मुझे एक संतकी बात स्मरण आ रही है । उन्होंने 
कहा था--'मेंने बहुत दिनांतक शीशमके पत्ते खाये । मुझे 
वे स्वादिष्ट लगने लगे । उन्हे त्यागकर नीमके पत्ते सबेरै 
चबाने लगा | थोड़े दिनोंमें वे भी स्वादिष्ट लगने लगे । 
उन्हें भी खानेको जी करता था । बड़ी दुष्टा है रसना। 
यह अफीम-जेसे कडु पदाथमें भी स्वाद उत्पन्न कर देती 
हे । स्वाद न आये, यह सम्भव नहीं दै । स्वादानुभवको 
महत्त्व मत दो । खादकी उपेक्षा करके स्वास्थ्य, शुचिता 
ओर अपने संयमक्रो महत्त्व दो |? 

यही बात उपस्थ-जयके सम्बन्धमें कहनी है मुझे | 
साधक या संत होनेका अर्थ पुंस्त्वहीन होना नहीं है । 
काम मनमें ही न आवे, ऐसी जिन महापुरुषॉकी स्थिति हो; 
चे छोकवन्द हैं; किंतु सामान्यतः यह असम्भवप्राय है । जो 
वृत्ति मनमै आनेके पश्चात्‌ ज्ञात होती है; उस अनागता 
अज्ञातवृत्तिको कोई फैसे रोक सकता है ! उसे आनेका 
निमित्त न मिले, ऐसी अपनी ओरसे सम्यक्‌ सावधानी ओर 
आनेपर उसे दवा देनेकी क्षमता--इतना तुम सम्पन्न कर 
लो तो तुम सच्चे साधक हो। 

जिह्वाका स्वाद ओर उपस्थकी काम तृष्णा जिसको प्रतीत 
होकर, जिसके मनमें आकर भी उसे विचलित नहीं कर 
सकें) वह धृतिमान्‌ है; क्योंकि वही सम्यक्‌ धारणामें स्थित 
रहनेमें समर्थ है । यह अवस्था इढ्‌ निश्चय तथा सतत 
प्रयत्नसे ही प्राप्त होती है । उपवासादि हठके साधन इसमें 
सहायक नहीं हो सकते | 

आशा है; तुम इस तथ्यको ठीकरूपमें ग्रहण करोगे और 


का रो. आहे यी । पत मद्तम सच्चे अर्थमें धृतिमान्‌ बननेका मार्ग अपनाओगे | 
2 ट नोभव > 
है और वह किसीको भी कव पराभूत कर देगा, कहा जे अब आज लम्बे प्रयासमें जाना है। नो प्यार । 
जा सकता । अतएव इस ओरसे सम्यकू सावधानी ही कार्तिक शुक्ल अष्टमी तुम्हारा शुभेषी-- 
व्यक्तिको सुरक्षित रख सकती है । सं० २०२१ भद्रसेन 
ES 
सब रसोंका सार रस 


SR 


गहो मन सव रसको रस सार । 


लोक वेद कुल करमे तजिये, भजिये नित्य विहार ॥ 
ग्रह कामिनि कंचन धन त्यागौ, सुमिरौ 


कहि हरिदास रीति संतनकी, गादीको अधिकार ॥ 
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जीवन-स्तर-उन्ननन--एक दृष्टिकोण 


( ढेखक- श्रीइन्दुभूपणजी पाण्डेय एम्‌० ए० ) 


कुछ दिनोसे हमारी सरकारने स्वदेश एवं विदेशमें 
एक नया नारा दिया है--'जीवन खरको उच्च बनाना? | 
भारत एक गरीब देश है । इसकी जनताका जीवन दुःख एवं 
अभावोंसे भरा है | यह इस नारेकी पूर्व मान्यता दै, जिसकी 
सत्यतामै किसीको संदेह नहीं है । इसलिये इसमें परिवतेन 
करना और गरीबीको समृद्धिमें बदलना किसी भी सरकारका 
आवश्यक कतंव्य है--इसे स्वीकार न करना भी असम्भव 
ही है । फलस्वरूप हमारे नेतूवर्गको अपने इस नये नारेके 
द्वारा जनप्रियता एवं जनसहयोग प्रास करनेकी ही आशा है 
विरोधकी नहीं । इसलिये सम्भव दै, इन पंक्तियाँम व्यक्त 
विचार उन्हें रुचिकर न लगें, परंतु वस्तुस्थितिको ध्यानमें 
न रखकर; गरीबी-निवारणके नामपर एक ऐसे जीवन- 
दर्शनका निर्माण करना, जो हमारी संस्कृतिके लिये घातक 
है, समाजके चिन्तनशील, जागरूक तत्त्वोंकी मान्यता नहीं 
प्रात कर सकता | यह नारा सामयिक दै, जनकल्याणकी 
भावनासे अनुस्यूत है; परंतु इसकी सिद्धिके लिये अपनायी 
जानेवाली नीतिका आधार एबं उद्देश्य क्या है, इस नीतिपर 
चलकर) हम अपनी संस्कृति एवं आत्मसम्मानकी कहाँतक 
रक्षा कर सकते हैं, इत्यादि प्रश्‍नांके उत्तर विचारणीय हैं । 
विशेषकर जब इसे सरकारकी भी मान्यता प्रास हो जाय तो 
संकट और भी बढ़ जाता है । हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्रीने 
एक बार नहीं) अनेक वार यह कहा है कि हम विदेशी 
सहायताके बिना अपना काम नहीं चला सकते और हमारा लक्ष्य 
जनताकी गरीबी दूर करना है। इस गरीबीको दूर करनेका 
माध्यम विदेशी सहायता ही हो सकती दै ऐसा कुछ उनके 
कथन एवं प्रयासोसे स्पष्ट होता है । परंतु मेरी बुद्धिस 
गरीबीक्री दवा बिदेशी सहायता न होकर स्वदेशी उत्पादन 
एवं भ्रम है । दूसरेसि प्रास धनके द्वारा हम दो-चार-पॉच 
वर्षोतक एक कामचलाऊ उच्चस्तर भले प्रदर्शित कर छे 
परतु यह मात्रप्रदर्शन ही होगा, वास्तविकतापर आधारित 
एक वस्तुस्थिति नहीं । परयुखापेक्षिताके आत्मघाती दर्शनको 
एक तरफ छोड़कर भी; यदि इम विदेशी ऋणोंकी आर्थिक 
सम्भावनाओँको ही आधार मानें तो अन्ततः इसकी वाञ्छनीयता 
संदेहास्पद ही सिद्ध होगी । विदेशोंसे प्रात होनेवाली 
सहायताके दो मुख्य रूप है एक घनमुद्रा और दूसरा 


खाद्य-सामग्री एवं औद्योगिक साधन, जिनकी उपलब्धिसे 
हम बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित कर सकते हैं। इस 
सह्दायतामें ऋणका मी एक महत्त्वपूर्ण अंश दै, जिसे लोटानेकी 
भी समस्या अब हमारे सामने उपस्थित हो रही दै। इनकी 
आवश्यकता हमें है; क्योकि हमारे देशमें अन्नसंकट दै ओर 
ओद्योगिक पिछड़ापन है । मरते हुए लोगोंते अन्नोत्पादनकी 
अपेक्षा करना मूर्खता है और वीसर्वी सदीमै औद्योगिक 
पिछड़ापन दै एक पाप । हमारा नेतृवग न तो मूर्ख ही दै 
और न तो पापी ही, इसलिये क्या आश्रय दै यदि वह येन-केन 
प्रकारेण इनसे युद्ध करनेको कटिबद्ध हो | यह युद्ध ख० 
प्रधान मन्त्री नेहरूजीने प्रारम्भ किया था और इसका 
नीति-निर्देशन भी सफलतापूर्वक किया था । उस मार्गमे चलते 
रहना ही हमारा पुनीत कर्तव्य है, विशेषकर हाळमे हुए 
सशस्त्र विवादम हमारी सफलताकी कुंजी हमारी ओद्योगिक 
स्थिति ही थी । इस सर्वसम्मत मान्यताके बाद भी इसकी 
आलोचना हास्यास्पद नहीं है तो और क्या दै ! 


. इन तर्कोके आधारपर ही हम अपनी वतमान नीतिका 
समर्थन करते हैं । परंतु यदि भारतीय जीवनकी गहराईमें 
बैठकर इसके आदर्श और वर्तमान यथार्थको ध्यानसे देखा 
जाय तो ये समी तर्क अयुक्त ही नहीं; आत्मघाती सिद्ध होते 
ह । मारत एक देश हो नही, कुछ छोगोंद्वारा शासित 
एक भूखण्ड मात्र ही नही, एक जन-समूइ नहीँ बल्कि 
एक विशेष प्रकारकी संस्कृति दै, एक विशेष दशन दै ओर 
हे विश्वमै एक चिर-नूतन किरण | इसमें रहनेवालांने समय 
गुजारा ही नहीं दै, उसका निर्माण भी किया दै। भारतीय 
जीवन अपनेमें ही एक आकर्षण रदा दै इस आकर्षणका 
केन्द्रबिन्दु केवळ अन्न, अधिक मुद्रा और एक शल्न- 
सुसज्जित सेनासे ही नर्दी निर्मित था, बल्कि अधे-नग्नः 
आधेमूखे प्राणियोद्वारा अपनाया गया आध्यात्मिक जीवनका 
भी इसमें योगदान था | सच पूछिये तो यह दिव्य जीवन ही 
भारतीय जीवनकी धुरी था । अपने इस संदेशके लिये ही; 
अपनी इस जीवनधाराके बलपर ही वह आज मी विश्‍वके 
सांस्कृतिक मानचित्रमै एक गौरवपूर्ण खान रखता दै। 
अभिप्राय यर कि सिद्धान्ततः भारतका लक्ष्य एक आध्यात्मिक 
आत्मत्ब-खापन दै, आर्थिक या राजनीतिक भागदोड़ नहीं | | 
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मेरा अभिप्राय यह नहीं कि अन्नकी समस्या भी आध्यात्मिक 
है या हमारा औद्योगिक पिछड़ापन भी इसी स्तरपर मिटाया 
जा सकता है या इसका भी हल कुछ ऐसा ही हो सकता 
है । परंतु जीवनके इस पहळूकी उपेक्षा करना भी राष्ट्रीय 
हितम नहीं है और न तो इससे हमारा प्रयोजन ही सिद्ध 
होता है । 

स्थूळ दृष्टिते इसमें कोई हानि नहीं हे, यदि हमारी 
सरकार दूसरोंसे अन्न प्राप्त कर ले और कुछ द्रव्य लेकर 
उससे द्रव्योपार्जनके साधन बढ़ाये; परंतु यदि सूक्ष्म ढंगसे 
विवेचना की जाय तो इसकी कुसम्भावनाओपर कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है। विशेषकर जत्र अर्थप्रधान इस नीतिको सरकार- 
का भी आश्रय प्रात हो जाय और शासन भी इसे ही 
अपना लक्ष्य बना ले । 


भारतीय जीवनमै आध्यात्मिकता और भोतिकताके बीच 
रस्साकसी काफी पुरानी है । जहाँ अध्यात्म-प्रधान जीवनने 
हमारे राष्ट्रको अनेकों तरहसे समृद्ध बनाया; वहीं इससे कुछ 
बुराइयाँ मी आयीं, जिनके लिये आवश्यक पश्चात्ताप हमने 
दासताकी वेड़ियाँ पहनकर पूरा कर लिया है। इस तथ्यको 
ध्यानमे रखकर कोई भी राष्ट्रप्रेमी ऐसी नीतिका समर्थन नहीं 
ही कर सकता जो हमसे संसारको खप्नवत्‌ मिथ्या कहे ओर 
इसके प्रति उपेक्षा दिखानेकी शिक्षा दे। हमारे राष्ट्रकी 
आवश्यकता आर्थिक रूपसे सुद्दढ एवं शक्तिशाली होने- 
की है; इसमें कोई संदेह नहीं) परंतु उधार छी हुई समृद्धिके 
स्थायित्वका कोई भरोसा नहीं ( जिसका कड अनुभव हमें 
गत युद्धमें हो चुका दै) ओर न तो अथंप्रधान जीवनसे 
मानव-कल्याणकी आशा ही । इसलिये हमारे नेतृवर्गसे अपनी 
नीति उदत्रोषित करनेके पूर्व जीवनके इस अध्यात्मपक्षके 
लिये भी कुछ सोच लेनेकी अपेक्षा करना कुछ अनुचित 
नहीं है | हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन महोदयकी 
तो प्रसिद्ध उक्ति दी दै “मनुष्य केवल रोटीसे ही 
नहीं जीता है ।? 


| येन-केन-प्रकारेण आर्थिक समृद्धिके दुष्परिणाम भी 


` (मारे समाजमें परिलक्षित हो रहे हैं । लगभग समी महान्‌ 


नेता एक खरसे शासनमें भ्रष्टाचारकी आलोचना करते हैँ । 


ह हमारे एइमन्त्री महोदयने तो इसके विरुद्ध अभियानका 


“ONIN ES 
Bi हो 


। सूत्रपात कर इस तथ्यकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। किंत 





तो यह भ्रष्टाचार हमारे समाज ओर उसकी 
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समकालीन मूल्यविषयक अवचेतना तथा उसकी मान्यताओंमें 
ही है । मारतके जनजीवनकी समस्या आर्थिक है-- 
आध्यात्मिक नहीं । किंतु जनमानस आध्यात्मिक मृर्ल्योकी 
भरेष्ठताके चंगुलते अभी नहीं निकल पाया है । प्राचीन 
मूल्योंकी यह संचेतना ओर वर्तमान मूल्योंकी प्रासि प्रयत्नोकी 
इस बाध्यताके बीच हमारा सबसे उद्बुद्ध मस्तिष्क भी 
विभाजित है--परिणामस्वरूप व्यक्तिगत हित और सामूहिक 
हित अथवा राष्ट्रकल्याणके बीच संघर्ष अनिवाय है। 
भ्रष्टाचार विभाजित हितोंका ही नाम है। राष्ट्रपेमके लिये, 
राष्ट्रहितकी रक्षाके लिये त्यागकी भावना अर्थपिपासु 
जनोंमें भी हो सकती हे; परंतु केवळ उसी सीमा तक जहाँ 
तक उसके अपने हितपर संकट हो । इसके विपरीत समाज- 
का सध्यवग या गरीबवर्ग कभी भी संगठित हितके लिये 
आसानीसे वलिवेदीपर चढ़ाया जा सकता है । और चढ़ाया 
जाया करता है | इसलिये एक प्रजातान्त्रिक सरकार इसके 
योगक्षेमके निमित्त आर्थिक विक्रासकी योजना बनाये तो 
किसीको विरोध नहीं होना चाहिये; परंतु इस विकास-योजना- 
के लिये उस वर्गकी क्षमतापर भी ध्यान देना आवश्यक है। 
चूँकि समाजका उच्चवर्ग अर्थवादके दशनसे अनुप्राणित 
हे, इसलिये विकासकी योजनाका भार पड़ता तो है; इस 
मध्य ओर गरीबवर्गपर ही, परंतु लाम उन्हें कम ही होता 
है। कारण हमारी यह दुर्भाग्यपूर्ण नीति ही है । महात्माजीने 


इसकी बुराईको देखा था और इसलिये उनकी सीख इस ' 


प्रकारकी अथे-पिपासाके विरुद्ध ही थी, परंतु उनकी मृत्युने 
हमें दिगञ्रान्तं कर दिया ओर धनकी पिपासा बढ़ती चली 
गयी । निश्चित ही महात्माजीकी यह सीख सबके लिये थी, 
परंतु उसका असली लक्ष्य हमारे समाजका धनीवग ही था। 
रोटीके लिये परेशान युवकसे आर्थिक संयमनकी बात करना 
किसीको भी मूर्खतापूर्ण लग सकता है, परंतु ऊँचे-ऊँचे प्रासाद 
खड़े करनेवाले धनियोंसे कुछ प्रार्थना तो की ही जा सकती 
है। क्या जलक्रीडाके निमित्त स्वीमिंग पुल बनवानेवाले; 
कलकारखानोंके लिये वातानुकूलित कार्याळयकी व्यवस्था 
करनेवाले सरकारी अधिकारियोंसे इस बातकी अपेक्षा करना 
अनुचित है कि वे कुछ संयमसे काम छै और एकाएक 
जीवनस्तरको ऊँचा उठानेकी कल्पना न करें ! क्‍या झूठे 
सम्मानके लिये जनताद्वारा दी गयी धनराशिका दुरुपयोग 


करनेवाले सरकारी कमचारियोंसे कुछ आत्मसंयमका निवेदन 


करना बुरा है ! क्या इसकी आवश्यकता सभी नहीं महसूस . 
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करते हैं; परंतु कार्यरूप नहीं दे पाते । कारण सरकारकी 
पैसा खर्च कर देनेसे ही विकास हो जानेकी मान्यता 
है। जहाँतक कम खर्च करनेवाले अधिकारीकी संस्तुति होनी 
चाहिये, वहीं उस अधिकारीसे पैसे न खचे कर पानेका 
स्पष्टीकरण माँगा जाता है । परिणाम--३१ मार्चको 
किसी सरकारी कार्यालय--खासकर किसी इंजीनियरिज्ग 
कार्यालयमै जाइये, आपको चेकोकी संख्या देखकर 
अंदाजा लग जायगा । अनधिकारिक रूपसे प्रात 
हजारोंकी रकम यदि इन अधिकारियोंको अनायास मिल 
जाती है तो वे इसका प्रयोग नाट्यण्दौं ओर क्लब एवं 
बारोके अतिरिक्त करें ही कहाँ ! फिर उनसे मद्यनिषेधकी 
योजनाके कार्यौन्विकी आशा केसे की जा 
सकती है! इसलिये क्या आश्चयं यदि हमारी 
सरकार राजनीतिके निर्देशक तत्त्वोंके कार्योन्वयमै भी 
शिथिल दिखायी दे ! फिर जीवनके स्तरको भी तो ऊँचा 
करना है १ इस ऊँचाईका मापदण्ड इस वगंके लिये 
अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करना ही तो है । फलखरूप 
अधिक-से-अधिक पैसा यह वर्ग ही खर्च कर डालता है 
और मध्यवर्ग नाममात्रके लिये ही कुछ पाता है । 
अधिकारियोंका यह वर्ग अब केवल शासनके छिये 
उत्तरदायी व्यक्तियोते ही नहीं बना दै? बल्कि हमारी सरकारके 
मन्त्रीगग भी इसी वर्गम आते हैं | अधिकतर ये मन्त्रीगण 
सामाजिक व्यक्ति मी हैं। उनका दछ किसी विशेष प्रकारके 
सामाजिक जीवनका निर्माण करनेके लिये वचनबद्ध है अर्थात्‌ 
वे समाजसुधारक एवं नीतिविधायक हैं | विधानका निर्माण 
भी उन्हींका काम है । इस प्रकार उत्तरदायी शासनके 
स्थापनक्रममें छगभग सम्पूर्ण शक्तियाँ इनके हायोमें ही केन्द्रीभूत 
हो गयी हैं । इसलिये यह कहना कि सरकार धर्म और 
धार्मिक जीवनके बारेंम न तो सोच सकती है और न तो 
कुछ कर ही सकती दै? समीचीन नहीं लगता । लोककल्याणकारी 
शासनके बारेमे तो यह कथन और भी अनुत्तरदायित्वपूर्ण 
प्रतीत होता हैः क्योंकि “कल्याण” का अभिप्राय 
( कमःसे-कम भारतमै ) केवळ आर्थिक समृद्धि नहीं है; 
बल्कि व्यक्तिका आत्यन्तिक उत्थान है? उसके समग्रका 
बिकास है। कोई मी सरकार सच्चे अर्थमै लोककल्याणकारी 
रहते हुए इस उत्तरदायित्वसे गह नहीं मोड सकती | 
समाजके अग्रणी व्यक्ति ही जब शासक हों? तब तो इस 
बातका उत्तरदायित्व सरकारपर और भी बढ़ जाता दै कि 
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वह तात्कालिक समस्याओँका हल भी राष्ट्र, जाति एवं व्यक्तिके 
सच्चे कल्याणको ध्यानमै रखते हुए करे । पैसेके बलपर 
जीवनस्तर ऊँचा उठाकर हम कहाँतक समाजका वास्तविक 
कल्याण कर सकते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न दै । 
फिर दूसरोंसे ऋण लेकर ऐसा करनेकी इच्छा रखना तो 
और भी भ्रान्तिपूर्ण है । इस संदर्भमें यह कहना आवश्यक 
लग रहा है कि सुशासनका अभिप्राय जनसाघारणकी 
इच्छाका बलवती होना ही नहीं है, बल्कि सामान्य इच्छाकी भी 
अभिव्यक्ति आवश्यक है । विद्वान्‌ फ्रांसीसी दाशनिक रूसीके 
विचार हमारे पथप्रदशक होने चाहिये, न कि मात्र जनप्रिय 
इल्के-फुल्के मूर्ल्योकी स्थापना और घटिया नाराको सिद्धिके 
विचार | फिर व्यक्तिगत समृद्धि या जातिंगत कल्याणकी 
भावनासे शासनका चलना कितना हानिप्रद है, यह 
सोचनेकी बात है । शासक, .सुधारकः विधायक सभी 
शक्तियाँ जब कुछ ही छोगोंके पास दो, तब तो किसी 
एक पक्षकी उपेक्षा होती है जैसा कि आजकी स्थितिसे 
स्पष्ट है। सरकारद्वारा अपनाये गये इस अर्थप्रधान 
ज्ञीवनदर्शनका दुष्परिणाम, केवळ अधिकारियोंके खाभाविक 
पतनतक ही नहीं सीमित है, बल्कि जन-साधारण भी अपना 
कर्तव्य भूलकर केवळ अधिकारोंके लिये लड़नेका दुराग्रही 
बन गया हे । यदि हमारे यहाँ अन्नसंकट दै» गरीबी दै 
तो इसके लिये व्यक्ति अपनेको उत्तरदायी नहीं समझता, 
बल्कि सरकार और समाजको दोष. देता है ओर उनसे 
विद्रोह करनेकी उतावळी दिखळाता है। परंतु विद्रोह 
शक्तिसापेक्ष है। निर्वळका बिद्रोह, दो-एक ससाहृतक 
लूटपाट मचाकर शान्त हो जाता है और दो-एक छटाँक 
गल्ला लेकर .या दो-चार तथाकथित नेताओंको सरकारी 
जेलेसे छुट्टी दिलाकर अपना कतंव्य समास समझ लेता 
है | उसे यह नहीं समझमें आता कि हमें अन्नोस्पादनमे 
वृद्धि करनी चाहिये और अधिक भ्रमसे जीवनको सुखमय 
बनानेका प्रयास करना चाहिये। सरकार उसे अच्छे 
जीवनके आंकडे दे देती दै और वह शान्त हो जाता दै। 
स्थानीय खरपर ही किसी कामको कर लेनेका न तो प्रयास 
होता है और न तो उसे सफलता ही मिलती दै। देरलके 
लोगोको अधिक चावल चाहिये, तो इसका निर्णय खाद्यमन्त्री 
और प्रधानमन्त्रीद्वारा ही होगा) जिन्हें अपने अधीनस्थ 
अधिकारियोंफी सूचनाओंका ही भरोसा है। ये सूचनाएं 
कहाँतक विश्वसनीय हैं इसका आभास ख० प्रधानमन्त्री. 
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प° नेहरू और डा० लोहियाके बीच हुए विवादसे मिल 
गया था । कार्यव्यस्तता तथा कुछ नियमोंका पालन इन 
मन्त्रियोको जनसाधारणसे अलग ही रखता दै । इसलिये 
इन्हें न तो जनताकी इच्छाओंका निजी ज्ञान दै और न तो 
उसकी आवश्यकताओंका अनुभव । परिणामस्वरूप एक 
छोटेसे निर्णयके लिये भी अनावश्यक बिलम्ब होता है 
ओर शासन एबं जनताके बीच मनमुटाव उत्पन्न होकर 
अनस्प्रृहणीय आन्दोलनो एबं झगड़ोंका प्रारम्भ | चूँकि 
जनबल झासनबद्वारा संचालित दै, असंगठित है, अशिक्षित 
है, इसलिये सरकार विजयी होती है। छोटी-मोटी 
सुबिधाएँ देकर जनताका मुँह बंद कर दिया जाता है। 
इसमें ही शासन अपने कर्तव्यक्री इति मान लेता है । अपने 
अभीष्टको इस आसानीसे प्राप्त होते देखकर जनताका 
विध्वंसात्मक मनोबल बढ़ता है ओर उसे कर्तव्याँका ध्यान 
ही नहीं रह जाता । किसान कुछ अन्न, कुछ बीज, कुछ 
तकाबी प्रास कर लेता है और संतुष्ट होकर विपत्तियाँसे 
लड़नेकी तेयारी नहीं करता, बल्कि हाथ-पर-हाथ रखकर 
बैठा रहता हे; जवतक उसके कार्य चलते हैं। वह तभी 
चौंकता है, जब कोई प्राकृतिकः विपत्ति आती है । आश्रय 
तो यह है कि इन प्राकृतिक आपत्तियाँके लिये भी शासन- 
को जिम्मेदार ठहराया जाता है और पापी शासनका 
कुकल अनावृष्टि या अतिवृष्टि, सूखा और, अकाल हैं, ऐसा 
कहनेवाले मी कम नहीं होते | इस प्रकार सरकार उनकी 
हर सुविधाको कम-से-कम श्रमपर - उपलब्ध करनेके लिये 
उत्तरदायी समझी जाती है। कोई भी हितचिन्तक इस 
स्थितिको,आन्तरिक दुबेलता ही कहेगा | इसे परमुखापेक्षिताका 
मानसिक रोग भी कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं.होगी । 
सारांश यह कि शासनका कतव्य एक लोककल्याणकारी 
संगठन होना मात्र ही नहीं है; बल्कि बहुत कुछ शैक्षणिक 
भी है । सुशासन, यदि किसी विशेष हितको दृष्टिगत 


केसे यह पतन रुकेगा ! 


जबसे बना हमारे जीवनका उद्‌देदय-'अर्थः, 'अधिकारः । 
तबसे उठा पवित्र त्याग, आध्यात्मिक बलका झुचि आधार 
आयी अस्तन्यस्तता, छाया सभी ओर व्यापक व्यामोह । 
सिटी सभी कतंब्य-भावना, छाया नीच स्वार्थ मद-मोह ॥ 
हटा हृदयसे प्रेम, द्वेष-हिंसाने छीन लिया चह स्थान । 
बुद्धि तामसी हुईं, मिट गया धमोधम-हिताहित-जञान ॥ 


| तोड-फोडकर, आग लगाकर, हस्या कर--करते अभिमान । 





रखकर चलाया; जाता दै» तो वह निश्चित ही व्यक्तिका | 
वास्तविक हित है? जिसका सम्बन्ध उसके जीवनके | 
धनधान्यपूर्ण होनेसे ही नहीं है, बल्कि मूल्योंके यथोचित | 
समापनसे भी है। सरकार जनताको मूल्योंकी शिक्षा देती , 
है और ये मूल्य यदि जीवन-स्तरको ऊचा उठानेके नाम- | 
पर एकांगी बना दिये गये तो उससे आत्यन्तिक कल्याण | 
करनेमे असफलता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं । इसलिये | 
यह.आवश्यक है कि हमारा नेतूवर्ग अपने इस कतव्यके | 
प्रति भी जागरूक हो और साहसके साथ जनतासे उसके 
जीवन-्तरको ऊँचा करनेके साथ-ही-साथ जीवनके मानदण्डः | 
को भी ऊँचा करनेके लिये उद्बोधित करे । इस साहसके 
लिये अपेक्षित है त्याग एवं आध्यात्मिक बल। त्याग 
अर्थप्रभान नीतिपर आवश्यक अङ्कुश लगानेका ही दूसरा | 
नाम है । इसकी थोड़ी-सी झलक हमें अपने वर्तमान | 
प्रधान मन्त्रीके व्यवद्दारमें मिली है । सचमुच अमेरिकी | 
कांग्रेसको भेजा गया राष्ट्रपति जानसनक्रा संदेश हमारे 
गौरवके अनुकूल था । राष्ट्र-गोरवको भ्यानमें रखकर जनता । 
अपना ` काम विदेशी सहायताके बिना भी चला लेगी! । 
जीवन-स्तर ऊँचा उठानेकी बेचैनी उसे इतनी अधिक | 
नहीं दै कि वह “येन फेन प्रकारेण? की नीतिसे सहमत | 
हो सके । इसलिये शासनको एकांगी होनेकी आवश्यकता 
और भी असमीचीन है । फिर जीवनविषयक मूल्योका 
यह पक्ष आन्तरिक है। यह हमेशा, हर कहीँ और हर 
समय प्रकट नहीं होता । इसकी अभिव्यक्ति मानवविकासके 
इतिहासके कुछ विशेष अवसरोपर ही होती है। इसके प्रति हुए | 
अन्यायके विरुद्ध रोष. एकाएक फूट पड़ता है । शासन 
जब धनधान्य-समृद्विके लिये हर सम्भव उपाय करता 
रहता है और सफळ होता हुआ भी टष्टिगोचर होता है, 
तभी सहसा यह असंतोष फूट सकता 

संकटापन्न कर सकता है। इसलिये इसके साथ न्याय 
करना वर्तमान परिस्थितिर्मे परम आवश्यक है । 


~न =e 





दुब॑छको दुख देते, करते गुरुजनका सगव अपमान ॥ _ 
छाया भ्रष्टाचार चतुर्दिक अनाचार, अति अत्याचार । 
हुआ विनाश सत्यका, हुआ प्रवतिंत मिथ्यामय व्यापार | 
राजनीतिने कर ली वेश्यावृत्ति सहर्षं आज स्वीकार । : 
जहाँ अर्थ? वहाँ चली वरण कर, छोड सभी सिद्धान्त-विचार॥ 
कसे यह बहुमुखी रुकेगा पतन, पुनः होगा उत्थान ! 
सबको दें सदूुद्धि पतितपावन करुणाकर : श्रीभगवान || 








देवीकरणं 
[ परस्पर बातचीत ] 
( छेखक--श्रीराजेन्द्रप्सादजी जन ) 


--शिक्षाका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। शिक्षा-जगत्‌मे 
जो आज भ्रष्टाचार, तोइ-फोड, अनुशासनदीनता, अन्याय, 
पक्षपात और उत्पीइन फैला हुआ दै, प्रतिमाओंक्रा जो 
विकास अवरुद्ध हो रहा है और कह्दी-कहीं शिक्षाल्यांकी 
आइमें विघटनकारी तत्त्व पनप रहे है, उसकी एकमात्र 
चिकित्सा उसका एकमात्र समाधान दै-शिक्षाका 
राष्ट्रीयकरण । 

- राष्ट्रीयकरणसे हमारा तात्पर्य दै सरकारीकरण । यह 
मैंने बिषयको स्पष्ट करनेके लिये कहा; क्योंकि राष्ट्रीयकरणके 
अथोमे लोग खींचातानी करने लगते हैँ । सरकारीकरण 
शब्द बहुत स्पष्ट है; इसके दो अर्थ नहीं लग सकते । हमारी 
माँग है कि समस्त मान्यताप्राप्त शिक्षालर्योपर राज्यक्रा पूर्ण 
नियन्त्रण हो जाना चाहिये । उनका प्रबन्ध और सञ्चालन 
भी ठीक उसी प्रकार उन्दी राज्यांधिकारियोद्वारा होना 
चाहिये जिस प्रकार कि राजकीय विद्याल्योंका होता है। 


__यद्द अच्छा हुआ कि आपने विषयको स्पष्ट कर दिया? 
परंतु क्या सरकारी बिभागोर्मि भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ दे! 
क्या सरकारी विभागोमें भी विघटनकारी तत्त्व नहीं पनप रहे हैं ! 
कश्मीर, बिहार और तिहाड़-जेलमें जो हुआ क्या आप 
उससे अपरिचित हैं १ ओर क्या जो अराजकीय विद्याल्यांकी 
भुटियाँ आपने गिनायी हैं वे अधिकारियोसे छिपी हुई हैं ओर 
क्या शिक्षाविमागके अधिकारियाँको आज भी इतने अधि- 
कार प्राप्त नहीं कि वे इन सिक्षाळयोमे चलनेवाली प्रत्येक 
बुराईको रोक सके ! भ्रष्टाचार, तोड़फोड़) अन्याय) उत्पीड़न 
और विघटनकारी प्रबत्तियाँ समाजके प्रत्येक क्षेत्रसे दूर को 
जानी चाहिये, चाहे वे राजकीय हों अथवा अराजकीय । 
केवळ राजकीय क्षेत्रतक ही आप शासनकी क्षमता सीमित 
समझते हैं तो इसका अर्थ है किं सरकारी विभार्गोके बाहर 
जो कुछ मी होता है उसके लिये शासन उत्तरदायी नहीं । 
यदि सरकारीकरणसे भी शिक्षाल्यांकी दशा न सुधरी तो फिर 
कौन-सा करण लायेंगे । यह बात ठीक है कि राजकीय 
विद्याल्योंमें शिक्षा और अनुशासनका खर अपेक्षाइत ऊंचा 
देता है और नियमबद्धताके कारण वहाँ पक्षपात भी कम हो 


पाता दै, परंतु ऐसी नियमबद्धता" यदि शासन चाहे तो 
अराजकीय विद्याल्योंमें भी लायी जा सकती हैं । रही 
अनुशासन और शिक्षासरकी बात, सो इनमें राजकीय 
विद्यालयोंकी विशेषता तभीतक है, जबतक उनकी संख्या 
नगण्य है । तभीतक राजकीय विद्याल्योंम छाँट-छाँटकर 
विद्यार्थी लिये जा सकते हैं । सभी शिक्षाल्योंका सरकारी- 
करण होनेके पश्चात्‌ यदद स्थिति नहीं रहेगी ओर यदि अराज- 
कीय अध्यापकाको भी वे ही सुविधाएँ प्राप्त हो गर्या जो 
राजकीय अध्यापक्रोको प्राप्त हैं तो फिर अराजकीय विद्यालयों- 
मेँ मी योग्यसे योग्य अध्यापक आने छगेंगे ओर तब 
अनुशासन तथा शिक्षाके स्तरको लेकर दोनों प्रकारके 
विद्याल्योमे कोई अन्तर नहीं रह जायगा | 


__सरकारीकरणसे एक हानि ओर होगी? तब सरकारी 
कर्मचारी बन जानेके कारण कोई मी अध्यापक राजनीति- 
में भाग नहीं ले सकेगा । 

_मेरे विचारमें तो राजकीय अध्यापर्कोको भी राजनीतिमें 
भाग लेनेकी छूट होनी चाहिये । वास्तवर्मे १२०० वर्षेतक 
विदेशियोंकी दासतामै रहनेके कारण हमारे आय-संस्कार 
कुण्ठित हो गये हूँ । पराधीन देशमै राजा और प्रजामें 
भावात्मक एकता नहीं होती । राजा अपना शासन बनाये 
रखना चाहता दै, प्रजा उसे उखाड़ फेंकना चाहती है । 
प्रजाके किसी मी वर्गका राजनीतिमँ भाग लेनेक्रा अर्थ 
होता है राजद्रोह; परंतु खतन्त्र देशमे ऐसा नहीं होता | 
वहाँ राजा और प्रजा, शासक ओर शासित सभीका उद्देश्य 
राष्ट्रको सबळ और पुष्ट करना होता दै । नीतियाँ मिन्न-मिन्न 
होती हैं, उद्देश्य एक होता है। अतः स्वाधीन देशमै विरोधी 
दलेको, नेताओंको राजद्रोही न समझा जाकर सम्मान एवं 


` प्रतिष्ठा दी जाती है । आज भारतमें राजनीतिमै भाग छेनेका 


वही अर्थ नहीं होना चाहिये जो हमारे शासक तुर्को, मुगल 
तथा अंगरेजोंके शासनकालमै लगाते थे । फिर उसका 
एक पक्ष और है । जब राजनीतिमे विद्यार्थी, अध्यापक) 
सरकारी कर्मचारी, राजे-मदाराजेः साधु-संन्यासीः घमाचाय, 
मजूर--इन सबको माग छेनेसे रोक दिया जायगा तो फिर 
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भाग लेगा कोन ! विशेषतः एक समाजवादी राष्ट्रमें। जिसमे 
उद्योगधंधोंके राष्ट्रीयरणकी नीतिके कारण शनेः 

स्वतन्त्र व्यवसायियोंक्री संख्या घटती ओर राजकीय कम 

चारियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । मेरी समझमें तो सेना, 
पुलिस, न्याय ओर कार्यकारिणीसे सम्बन्धित कर्मचारियोको 
छोड़कर ओर अन्य सभी राजकर्मचारियोंको भी राजनीति- 
में भाग लेनेकी अनुमति होनी चाहिये । यदि विद्यार्थियों, 
अध्यापर्को, सभी सरकारी कर्मचारियों, राजे-मद्दाराजो, साधु- 
संन्यासियाँ, धर्माचायों ओर मजूरोंको राजनीतिमें भाग 
लेनेसे रोक दिया गया तो फिर राजनीति कुछ पेशेवर लोगोंका 
अखाड़ा वनकर रह जायगी । हिंसा; तोड़-फोड़ तथा विघटन- 
की बात दूसरी है । बेंसी राजनीतिंकी तो प्रजाके किसी भी 
वर्गको अनुमति नहीं होनी चाहिये । 

_तो आप शिक्षाल्योंके सरकारीकरणके साथ-साथ 
अध्यापकोके लिये कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं. भी चाहते हैं 
जो अबतक राजकीय अध्यापकोंको प्राप्त नहीं। आप यहद 
भी चाहँगे कि सरकारीकरणके पश्चात्‌ भी अध्यापकोंका 
स्थानान्तरण न हुआ करे और उनके अबकाशाग्रहणकी 
आयु मी ६० वर्षे यथापूर्व बनी रहे । 

अवश्य | 

तो फिर आप शिक्षालयोंका सरकारीकरण नहीं) 
अः्यापक्रीकरण चाहते हैं । राजकीय तथा अराजकीय 
विद्याळयामें चळनेवाला पाठ्यक्रम तो एक ही है। इस 
प्रकार शिक्षाका तो सरकारीकरण है ही, केवल अध्यापको- 
की स्थितिमें जो अन्तर है उसे आप दूर करना चाहते हैं । 


--इसे ही में दुर करना चाहता हूँ, परंतु उसका अर्थ 
अघ्यापकीकरण नहीं है । शिक्षाके अध्यापकीकरण तथा 
उद्योगधंधोंके श्रमिक्रीकरणके में विरुद्ध हूँ । शिक्षाका 
सम्बन्ध केवळ अध्यापकसि न होकर छात्रों, उनके अभिभावकों) 
दाताओं समाज ओर राष्ट्र सभीसे है । इसी प्रकार उद्योग- 
घंधोंका सम्बन्ध उपभोक्ताओं; कचा माल उत्पन्न करनेवाले 


कृषकों) शिक्षा, विज्ञान, पूजी, यातायात, नागरिक जीवन; : 


व्यापारियों तथा राष्ट्रकी आर्थिक एवं वैदेशिक नीतिसे भी 
है । फिर अध्यापक अध्यापकका ओर श्रमिक श्रमिकका 
उत्पीड़न न करता हो ऐसी वात नहीं है । 


__सरकारीकरणके पश्चात्‌ यदि सरकारसे ही धर्म और 
न्यायका लोप हो गया तो फिर सरकारीकरणसे क्या छाभ 





होगा | सरकार अन्यायौ नहीं बन सकती यह आपने केसे | 
मान लिया ! | 

---लो सरकार प्रजाके प्रति उत्तरदायी है वह अन्यायी | 
नहीं बन सकती | | 

--प्रजाके बहुमतके प्रति--बहुमत सदेव न्यायके पक्षमे | 
जाता है; यही आप कहते हैं न, आज जो वात अल्पमत कहता 
दै, उसे ही कल बहुमत कहने लगता दै । आज जो बहुमत | 
कहता दै; कल उसके पीछे बहुमत नहीं रहता । निष्कध यह 
कि न्याय, अन्याय, धर्म! अधर्म इनके पीछे कोई शाश्वत | 
सिद्धान्त नहीं | 

---प्रजातन्त्रके मैं इसलिये पक्षमें नहीं हूँ कि में बहुमतको | 
ईश्वरकी वाणी समझता हूँ । में प्रजातन्त्रके पक्षम | 
इसलिये हूँ कि इसमें अवाञ्छनीय शासनको हटानेके लिये | 
हिंसा, षड्यन्त्र ओर तोड़फोड़की आवश्यकता नहीं होती | 
दूसरे किसी भी समस्यापर निर्णय लेनेसे पूर्व उसपर पर्या | 
वाद-विवाद हो लेता है, जिससे उसके प्रत्येक पहलूपर | 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं| यदि बहुमतका । 
निर्णय ईश्वरकी वाणी नहीं तो क्या राजा अधिनायक अथवा ' 
सामन्तोंका निर्णय सदैव ईश्वरकी दी बाणी होता है १ 

--प्राचीन कालम राजा लोग प्रत्येक समस्यापर धर्माचायसि 
निर्णय मागते थे ओर उसे उचित महत्त्व देते थे । 

--नहीं भी देते थे, और धर्माचार्य मी खार्थ; प्रमाद और 
अज्ञानके वशीभूत कभी न होते हों; ऐसी बात नहीं | प्राचीन 
कालमें धर्माचाय राजाओं और सामन्तोंकी श्रद्धा जीतनेमें 
समर्थ हुए थे तो क्या वे बहुमतकी श्रद्धा जीतनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते । धर्माचार्योको निर्णय देने ओर अपने 
विचारोंका प्रचार करनेसे कौन रोकता है | वे राजनीतिमे 
उतरे परंतु इससे कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। प्रथम तो 
यह कि फिर सभी धर्मोके धर्माचार्य राजनीतिमें उतरेगे; 
क्योंकि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है; जिसके दो दी अर्थ हो 
सकते है--समी धर्मोका उन्मूलन अथवा सभी धर्मोको अपने 
प्रचारकी समान स्वतन्त्रता; परंतु आप यह खतन्त्रता केवल 
आर्यं धर्मोतक ही सीमित रखना चाहते हैं | आपकी 
घर्मनिरपेक्षिता अमारतीय धर्मोपर लागू नहीं होती । 

~ जिन धर्मोका लक्ष्य भारतकी राष्ट्रियताको खण्डित करना 
हो, अवश्य ही में नहीं चाहता कि उन्हें धार्मिक खतन्त्रता 
प्रात हो । धार्मिक स्वतन्त्रताका अर्थ विघटन और राष्र 
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की स्वतन्त्रता नहीं होना चाहिये । धर्मके नामपर व्यभिचार- 
अनाचारकी स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । वाममागं, 
अघोर पन्थ और नरवलिको तो आप भी सहन नहीं करेंगे । 
, भारतमै बहुतसे धर्म रह सकते हैं) परंतु उन सबके ऊपर 
एक राष्ट्रीय धर्म भी होगा । उसकी परिधिमें ही सब धर्म 
अपना काम करेंगे । धार्मिक स्वतन्त्रता हो, परंतु उसके 
पीछे एक तात्विक चिन्तन होना चाहिये कि धर्मके नामपर 
किसी भी बर्गको कहाँतक स्वतन्त्रता प्रदान की जा सकती है । 
इसकी भी एक संदिताकी आवश्यकता है । उस राष्ट्रीय 
धर्मका पहिला सिद्धान्त होगा--भारत एक ओर अखण्ड 
है न केबल भौगोलिक अर्थमें अपितु, इतिहासके अर्थमं भी। 
वेदोंका भारत, रामायण, महाभारतका, जैनियों ओर वोद्धोंका 
भारत, शङ्कर एवं रामानुजका भारत, प्रताप-शिवा तथा गुरु- 
गोविन्दका भारत तथा दयानन्द, तिलक एवं गान्धीका भारत 
एक है, जो उन सबमें एकसूत्रताका अनुभव नहीं करता 





वह भारतीय नहीं है । कर्मीरसे कन्याकुमारी तथा अटकसे 
कटकतक ही भारत एक नहीं दै, वह अग्निमीडे जातवेदा? 
से लेकर “सत्यमेव जयते? और बुद्धसे लेकर अरविन्दतक 
भी एक दै। सरकारीकरणसे पूर्व में सरकारका राष्ट्रीयकरण 
और राष्ट्रका भारतीयकरण चाहता हूँ । 

---भारतीयकरण तो होना ही चाहिये, परंतु भारतमै 
उत्पन्न सभी कुछ तो भारतीय नहीं दै । वाममाग और अघोरः 
पन्थकी वात तो आप कर ही चुके । 

जो तत्त्व भारतीय सांस्कृतिक धाराके अङ्ग बन सके), 
जो आज भी राष्ट्रमै प्राण फूँक सकते है, जो शास्त्रानुमोदित 
तथा श्रेष्ठद्वारा आधारित हैं वही भारतीय है । जिस प्रथा, 
निए आदर्श और जिस विधि-निषेधर्म राष्ट्रीय रस है वही 
भारतीय है । भारतीयकरणसे पूर्व भारतके ही दैबीकरण- 
की आवश्यकता है, परंतु उस देवीकरण तक कैसे पहुँचा 
जाय समस्या यही दै । 


न-____“_><ड>>टबदट 


कहना, पर करना नहीं . 
[ कहानी ] 
( लेखक--आचायं श्री डी० डी० उपमन्यु वेद्य ) 


एक बहेलिया था बहेलिया । वह चौथे-पाँचतें दिन 
किसी जंगळमें जाता, वहाँसे चार-पाँच तोते पकड़ 
लाता और उन्हें बेचकर अपने बच्चाका छालन-पालन 
करता । एक बार वह बनमें गया तो उसे कहीं तोते 
दिखायी न पड़े । बहेलियाको बहुत दूर जाना पड़ा । 
बहाँसे तोते पकड़कर लौटा तो उसे बडी प्यास 
लगी; ज्येष्ठका महीना था । आसपास कहीं पानी 
न मिला तो वह घबराने . लगा | कुछ: आगे बढ़ा तो 
उसे एक हरा-भरा बगीचा दिखायी दिया; जैसे-तेसे 
वहाँ आया | बगीचामें बेठे हुए|बाबाजीसे बोछा-- बाबा- 


जी | बड़ी प्यास लगी दै ।! बाबाने उसे पानी पिछा- . 


कर पूछा- “अरे भाई | तुमने इन जीवोंको क्‍यों पकड़ 
रक्खा है। इन्हें छोड़ दो न ९! 

बढेलिया बरोळा-“माबाजी | मैं इन्हें मारूगा नहीं । 
हें बेचकर सिर्फ अपने बच्चोंका पेट पाळता है 


यही मेरी एकमात्र जीविका हैं | इससे रुपया, सवा रुपया 
मिल जाता है और बच्चोंको रोटियाँ हो जाती हैं।? 
बाबाने बैठे हुए अपने एक भक्तसे दो रुपये 
दिळ्वाकर तोते खरीद लिये | बाबाने उन तोतोंको 
पाँच बातें पढ़ायीं । 
१-बढेलिया आवेगा, 
` २-जाल बिछावेगा; 
३-दाने डालेगा; 
४-वह्‌ हमें पकड़ेगा, 
७-हम शपथ लेते हैं, हम नहीं पकड़े जायेगे । 
जब तोते खूब पढ़ गये, अ्यो-का-यों बोलने लगे 
तब बाबाने उन्हें उड़ा दिया । उन तोर्तोने वन- 
उपवनके सभी तोतोको पाँचों बातें पढ़ा दौं-- 
१-बहेलिया आवेगा, 
२-जाळ बिछावेगा, | 
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३-दाने डालेगा, 
४-वद्द हमें पकड़ेगा, 
५-हम शपथ लेते हैं इम नहीं पकड़े जायेंगे) 
बहेलिया अबकी बार वनमें आया तो उसने 
तोतोंकी यह बात छुनकर बडा आश्चर्य माना । 
अरे ! ये तोते आज क्या पढ्‌ रहे हैं ! 
बहेलिया सोचमें पड़ गया और द्वताश-सा होकर 
जेसे-जेसे आगे बनकी ओर बढ़ने लगा उसे आगेसे 
आगे यह्दी छुनायी दिया --- 
१-बहेलिया आवेगा, 
२-जाल बिछावेगा, 
२-दाने डालेगा, 
४-वह हमें पकड़ेगा, 
हम शपथ लेते हैं हम नहीं पकड़े जायेंगे | 
बेहेलिया सोचता चलता है--ओहो ! आज तो 
कोई भी तोता नहीं फँसेगा | अरे राम | क्या करूँ! 
आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा ? अव मैं अपने 
प्यारे बच्चेको क्या खिलाउँगा ! मैंने आजतक कोई 
दूसरा व्यापार नहीं किया और फिर मैं बुड़ा भी हो 
चला | आखिर में करूंगा भी क्या ! 
यका-माँदा बेचारा बहेलिया निराश हो एक पेड- 
के नीचे बेठकर चिलम पीने लगा | चिळमका धूँआ 
उड़ता हुआ वह विचार करता है- अरे भाई ! 
जरा जाल बिछाकर तो देखो। बहेलियाने जाल 
विछाया । दाने डाले | वह इधर पेड्के नीचे 
आकर वेठता है कि उसे झपी-सुस्ती आ गयी, उधर 
. एक तोता जाळके अंदर आ गया, दाने चुगने ळगा 
ओर पढ़ने ळग जाता है-- 
१-बहेल्या आवेगा, 
२--जाळ बिछावेगा, 
३-दाने डालेगा, 


कल्याणं 


[ भांग ४१ 
४-वह हमें पकड़ेगा, 
७-हृम शपथ लेते हैं हम नहीं पकड़े जायँगे। 

फिर क्या, एकके बाद दूसरा आया, तीसरा 
आया, चौथा आया और लीजिये पाँचत्राँ भी आ गया--« 
पेडपर बैठे हुए और जालमें दाने चुगते हुए सभी तोते| 
एक खरमें मिलकर चिल्ला-चिल्लाकर गला फाइ-फाइ- ' 
कर रट ळगाते हैं--- | 
१-बढेलिया आवेगा, | 
२-जाल बिछावेगा, | 
३-दाने डालेगा, | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


४-वह हमें पकड़ेगा, 
जहम शपथ लेते हैं हम नहीं पकड़े जायेगे । 
उधर बहेलियाकी आँखें खुली । उसने देखा-“अरे | 

वाह | जालमे पाँच तोते आ चुके ! उसने आव देखा) 
न ताव - झटसे जाळका फंदा खींचा और जाळको 
कंघेपर रख, हँसते-हँसते चलता बना, पर मजा यह 
है जालमें फँसे मूर्ख तोते अत्र भी वही चिल्ला-चिल्ला- 
कर रटते जाते | । | 


१-बहेलिया आवेगा, 
२-जाल बिछावेगा, | 
३-दाने डाला, | 
४-वह हमें पकड़ेगा, | 
५ हम शपथ लेते हैं हम नहीं पकड़े जायेंगे । 


वाचकवृन्द | हमने लिखा--सम्पादकजीकी कृपासे | 
पत्रमें छपा, आपने पढ़ा और अनेकोंने सुना-अल्लाह- 
अल्लाह खेर सल्लाहः"'- 

आज हम तथा हमारे खतन्त्र भारतके बड़े-बड़े 
नेता, महानेता ताल्योंकी गड़गड़ाइटमें बड़ी-बड़ी 
स्पीचें झाडते हैं, प्रायः प्रतिदिन उद्घाटन होते हैं । 
नित्य जन्म-जयन्तियाँ, निधनःतिथियाँ मनायी जाती हैं. 
कमेटियाँ होती हैं, चाय-ार्टियाँ जमती और चित्र 
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_ सातारा OTT वि >पक-अननव सन नम िभमननालाानिवििभिननििवमवातयातमातमनितलन्करे 
pos RR IIR पा या आरा 


खिंचते हैं और इन पर्वोपर बड़े ळंबे-चौड़े भाषण योजनाएँ बन रही हैं । गोहत्या नहीं होनी चाहिये, 





होते हैं क्या!-- राज्यांको लिखना । सत्य, अहिंसाका पालन करना 
गान्धी - चाहिये 
“हिनो, भाइयो और साथियो | देश परम समृद्ध ब बल शक की Re 
होगा, हमारा त्यागमय ऊँचा जीवन होगा | 


हिंद बोलकर भाषण समाप्त कर देते । 

जल्दी न करो, दूधदद्दीकी नदी बहेगी, जरा निःसंदेह आज हम तोतोंकी भाँति पढ़ते; 
ठहरो, अब मँहगाई नहीं बढ़ेगी । तनिक रुको, नयी चिल्ला-चिल्लाकर, वोलबोलकर मिथ्या आखासन 
आचार-संहिता नयी छपेगी । समिति बैठी है । ` देते-त्रस्तुतः यह सब जंगली तोतोंकी तरह अर्थ- 

रिवित लेना-देना पाप है | मोटो लटकाये जा अधिकाररूपी जालमें फँसे खार्थरूपी दाना चुगते 
रहे हैं | मिलावट करना मह्दापाप है ! सप्ताह मनाइये, . इए गला फाड-फाडकर पढ़ना-ढ़ाना, छुनना-छुनाना 
चोरबाजारी नहीं होने देंगे | इन्सपेक्टर नियुक्त हैं। शपथ लेना भर खूब जानते, पढिचानते हैं, पर मजा यह 
आयुर्वेदकी उपेक्षा नहीं रहेगी, विचाराधीन है । हर है-अमछ आचरणमें लाना नहीं जानते-पहिचानते । 
कषत्रम आत्मनिर्भर होंगे ! राष्ट्रभाषा हिंदी हो-- परिणाम हमारे सामने है |” 


DO केल 


अधिकाधिक चमको ! टूटो नहीं 


आपनी गति जब उपास्यको सौंप दी है, तो गति-विधि वही सँमालेगा । 

चिन्ता न करो वह सब देखकर जो. तुम्हारे लिये अप्रत्याशित घट रहा है । भविष्य समझनेकी चेष्टा 
उद्विग्नता ही ळायेगी । 

आस्था तनिक ब्रिश्रमित अस्थिरतासे संस्पर्शित भर होती है; डगमगाती नहीं, उखड़ती नहीं, जमी रती 
है | यही झुम है । व्यर्थ ऊहापोहमें इबो-उतराओ नहीं | 

निश्‍चय ही अकर्मण्य नहीं बनना है । अनिरिचत भी नहीं रहना हूँ । ् 

उचित-अनुचित, नैंतिक-अनेतिक- निर्णीत करो और चलती हवाकी तेजीमें उखडे बिना चलो जिधर 
कर्तव्य इंगित करे ! ५ 

ऐसा करनेमें मन कसके तो कसकने दो ! प्यार मरे, तो मरने दो ! 

प्रथम बार ऐसा नहीं दो रहा है । कसौटी फिर सामने है । घिसे जानेपर चमको ! अधिकाधिक _ 


चमको | टूटो नहीं | ता 


र 


( लेखक--श्रीरसिकबिहारीजी ) 


इश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द्विग्नहः । 
अनादिरादिगोविन्द्‌ः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


समस्त कारणोंके कारण, समस्त अवतारोंके मूळ, 
सर्वाकर्षक आनन्दविग्रह, रसोमें, शक्तिमें, ऐश्वर्यमे 
सर्वातिशायी, नरवपु, किंतु प्राकृत पाञ्चभौतिक 
शरीरसे अतीत घनीभूत आनन्द ही है --श्रीकृष्णका 
. शरीर । वह मायिक या प्राकृत आनन्द नहीं है, 
चिन्मय आनन्द है । श्रीकृष्णकी सौन्दय-माधुरी भी 
अप्राकृत है । “बृन्दावने अप्राकृत नवीनमदन । प्राकृत 
जगतूमं कामनाकी वस्तुकी प्राप्तिके वाद लालसाका 
प्ररामन हो जाता है । किंतु कृष्ण-प्रातिमें लालसाका 
अवसान नहीं होता, तृष्णा और बढ़ती जाती है। 
नित्य नवायमान है कृष्ण-माधुरी | 


_ श्रीकृष्ण समस्त रसोंके विषय- आश्रय हैं | वे 
अखिलरसामृत-मूर्ति हैं, रसोंका राजा हैं श्वङ्गार और उसीकी 
प्रतिमूर्ति हैँ श्रीकृष्ण । श्रीकृष्णलीलामें ही भगवत्‌-लीला 
अत्यन्त माधुर्यमय रूपमें प्रकाशित इई है । जो शक्ति 
श्रीकृष्णको आह्वादित करती है, वह शक्ति है राधिका । 
यह केवळ श्रीकृष्णो ही नहीं, कृष्ण-भक्तको भी 
सुखाखादन कराती है | इस हादिनी-शक्तिका सार है 
प्रेम, आनन्द--चिन्मय रस। प्रेमका सार है महाभाव 
और महामावरूपा ही हैं श्रीराधिका । वे प्रेमकी 
प्रतिमा हैं । सदा श्रीकृष्णसङ्ग, तथा कृष्ण-चिन्तनमें 
लीन हैं | श्रीराधिकाके माध्यमसे ही श्रीकृष्ण अपना 
- आखादन खयं करते हैं । श्रीराधाके बिना श्रीकृष्णकी 
गति नहीं है । पण्डितप्रवर महामहोपाध्याय गोपीनाथ 
कविराजने अपने “श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः नामक ग्रन्थमें कहा 
है-_'एकमात्र राधामावके प्राप्त करनेपर ही श्रीकृष्ण- 
तत्के परम खरूपका स्फुरण सम्भव है, इससे 


| 
। 
परम उपास्य- श्रीकृष्ण | 
| 
| 


पहले उसकी ठीक-ठीक स्फूर्ति नहीं होगी ।? श्रीराधिका 
कुष्ण-प्रेममयी हूँ । 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेचता। | 
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सस्मोहिनी परा ॥ 
श्रीराधिकाका . श्रीकृष्णप्रेम अनित्रचनीय है । यह्‌, 
एक दुखगाह्य अननुमेय हृदयानुभूति है । 


| 

| 
एसन पिरीति कभु देखि नाहीं झुनि। | 
पराने परान बाँधा आपना आपनि॥ ` | 
दुईं कोरे दु कोदे विच्छेद . भाविया । | 
आध तिल ना देखिले जाय से मरिया॥ | 
जल बिनु मीन येन कसु नाहीं जिये । | 
मानुषे एमन प्रेम कोथा सुनिये॥ । 
a | ---चण्डीदास | 


(अपने-आप ही प्राणोसे प्राण बँध गये हैं | मिलनमें 
भी वियोगकी आशंकासे दोनों ओर दोनों सशंकित हैं | 
एक क्षण भी बिना देखे नहीं रह सकते, वसे 
जैसे जलके बिना मछली नहीं रह सकती । दात 
ऐसा प्रेम कहीं नहीं सुना गया |! 
प्रियस्य संनिकषेऽहनि प्रेमोत्कर्षस्वभावतः। 
या विइलेषधियातिंस्तत्‌ प्रेमवेचित्त्यमुच्यते ॥ 
( उज्ज्वलनीलमणिः शरंगारमेदप्रकरणम्‌ ) 
श्रीकृष्ण अखण्ड रसखरूप हैं. और श्रीराधा अखण्ड 
रसवल्ळमा हैं । प्रेममूति राधा जेसे कृष्णमयी हैं| 
प्रेमविग्रहन श्रीकृष्ण मी वैसे ही राधामय हैं | 'चिदचि- 
हळक्षणं सवे राधाकृष्णमयं जगत्‌ ।' जगतूकी संब 
चित और अचित्‌ वस्तु राधाकृष्णमय हैं । सब उनकी 
ही विभूति हैं | 'बिना ताभ्यां न किचन! राधा-कृष्णके 
बिना और कुछ नहीं । 
श्रीकृष्ण राग हैं श्रीराधा रति हैं | श्रीकृष्ण सूर्य दै 
श्रीराधा प्रभा हैँ । श्रीकृष्ण शशाङ्क हैं श्रीराधा 
अनपायिनी कान्ति हैं । श्रीकृष्ण दिन हैं, श्रीराधा 












संख्या 
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युति हैं । श्रीकृष्ण लोम हैं, श्रीराधा तृष्णा है । श्री- 
कृष्ण दुम हैं, श्रीराधा लता हैं । श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, 
श्रीरावा भक्त हैं । श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी मूर्तिमयी 
आराधना हैं । तभी श्रीराधाके बिना श्रीकृष्णका कोई 
अस्तित्व नहीं । श्रीरात्राकी कुपाके बिना श्रीकृष्ण-कृपा 
प्राप्त नहीं हो सकती । भक्तकी सेवाके बिना भगवान्‌: 
की प्रसन्नता अलभ्य है | 





अलाराध्य राधापदाम्भोजरेणु- 
मनाश्रित्य ज्रन्दाटची तप्पदाङ्काम्‌। 
असम्भाष्य तद्भावगर्भीरचित्तान्‌ 


कुतः श्यामसिंधो रसस्याचगाहः ॥ 
भक्तिशा्रमें रागात्मिका भक्तिको भगवत-प्रातिका 
परमोत्कूट और मधुरतम साधन बताया गया है। 
उस असीम खूपातीतकी उपलब्धि रागात्मिका भक्तिके 
द्वारा ही सम्भव है | यह भक्ति ही सब प्रकारकी 
सिद्धियांकी अन्तर्निहित प्राणधारा हैं । भक्तकी सारी 
चेषाएँ भगवत-सेवा है । भगत्रान्‌की प्रीतिको छोड़कर 


कोई और काम उसे नहीं है । भक्त सुखकी कामना 


नहीं करता, केवळ सेवा करना चाहता हैं । फिर सेवाके 
आनन्दसे सेत्राकी अभिंळाषामें ही उसे अधिक आनन्द 
मिळता हैं । 

महाप्रसु श्रीकृष्णचेतन्यने इस प्रेमोज्ज्वल भक्ति- 
मार्गका प्रदर्शन नाम-संकीतनके माध्यमसे किया है । 
कलिकाळमें नाम-संकीतनमें ही भक्तिका समुत्थान हुआ 


है । नामसे ही शान्ति मिळती है, संसृतिका नाश 


होता है | एकमात्र नाममे ही प्रेमदानकी क्षमता है । 
नाम माधुरी है । नाम पापहर है, यह बड़ी बात नहीं । 
नाम मुक्तिदाता है, यह भी बढी बात नहीं | नाम 


परम उपांस्यं- श्रीकृष्ण 
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नवधा भक्तिकी पूर्णता भी नाममें है । शुकदेत्रजीने 
भागत्रतमे कहा है--'मगवान्‌ विष्णुका नाम-संकीतन ही 
जगतमें मङ्गल-खरूप है । इसके द्वारा बड़े-से-बड़े पार्पोसे 
भी छुटकारा मिल जाता है | भगवान्‌ हरिके पुण्य- 
चरित्रके निरन्तर श्रवण-कीतनसे भक्ति उपजती है । 
उस भक्तिसे जो चित्तशुद्धि होती है, वह विभिन्न 
ब्रत-नियम आदिसे भी कभी ढम्य नहीं । जो एक 
बार श्रीकृष्णपादपदूममधुका खाद पा लेता है, फिर 
उसकी दुर्गतिमय माया-विषर्योमे रति नहीं होती ।! 
सत्ययुगका तारक ब्रह्म नाम है-- 
नारायणपरा वेदा नारायणपणक्षरा। 
नारायणपरा मुक्तिनोरायणपरा गतिः॥ 
त्रेतायुगका तारक ब्रह्म नाम है-- 
राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुण्ठ वामन ॥ 
द्वापरयुगका तारक ब्रह्म नाम है-- 
हरे सुरारे मधुकेठभारे 
गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे । 
यशेश नारायण कृष्ण विष्णो 
निराश्रयं सां जगदीश रक्ष ॥ 
और कलियुगका तारक ब्रह्म नाम है-- 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। . 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
हरिनामके अतिरिक्त और सत्कम कौन-सा है ! 
हरिनाम ही सर्वार्थ दान कर सकता है । नामाश्रयीकी 
रक्षा नाम ही करता हे । 
न गतिर्विद्यते नाथ ! त्वमेव शरणं मम। 
हे करुणामय ! तुम ही अनन्यशरण हो, मुझे दढ 


प्रेमिक बना देता है, यही बडी बात है । नाम और अचढ भक्ति देकर रक्षा करो । 


नामी अभिन्न हैँ | तमी नाममें इतनी महान्‌ शक्ति है। 
यह नामाक्षर ही ब्रह्म है । 


बिखस्बर ६-- 


राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌। 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥ 


000 102 रिति 





गीताके सर्वाङ्गीण प्रचारकी आवश्यकता 
( लेखक--श्रीआकारमलजी सराफ ) 


भारतदेश अपनी भौगोलिक और भाषाजनित 
विषमताके होनेपर भी सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक 
चेतनाका लीळास्थल हैं | इसका इतिहास जहाँ गौरव- 
मण्डित है, वहाँ सामाजिक चेतना और अचेतनाका 
दन्दू-विवरण भी हैं | हमारे सामने अतीतमें भी कई बार 
ऐतिहासिक खूपसे निर्णायक स्थिति आयी है और 
हमारा समाज हारा भी हूँ, विजयी भी हुआ है | कुछ 
विद्वानोने भारतीय इतिहासको त्रिजयका इतिहास कहा 
है तो कुने पराजयका । वस्तुतः हमारे इतिहासको 
विजयकी जाज्वल्यमान पराकाष्ठापर भी देखा गया है 
और पराजयकी अन्धी तळहटीमें भटकते हुए घायल 
सिंहकी भोति भी देखा गया है | जहाँ हमारी विजय 
हुई है, वहाँ हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति- 
का प्रभाव है ओर जहाँ हमारी पराजय हुई है वहाँ 
हमारी वैयक्तिक खार्थमात्नामूलक सामाजिक 
अस्तिल-प्रतिष्रा ही है | एक सत्य यहाँ कहना अप्रासङ्गिक 
न होगा कि हमारा भारतीय अध्यात्मचिन्तन जितना 
उन्नत रहा, वहाँ हमारी सामाजिक व्यवस्था कमी-कमी 
बड़ी अस्तव्यस्त भी होती रही । इसीलिये हमारे यहाँ 
अधिक महापुरुषोंके अवतार हुए हैं । 
सत्य और असत्यका परस्पर द्वन्द्व अपने-अपने 
अत्तिलरकी स्थापनाओं लिपे हो होता हैं । असत्यकी 
अनास्तित्व पत्ता जव सत्यके अस्तिलसे ठकराती है तो 
भयानक परिणाम उपस्थित होने लगते हैं, पर इस 
अस्तित्व और अनास्तित्रके इस कुघर्ष-संबषमें सत्यकी 
ब्रेजय होना सनातन सत्य है | सत्य देवी प्रकृति और 


नेतिकता-अनेतिकता, धर्म-अधम और देती-आसुरी 
दाके सम्बन्धमें भी है | 

अधर्मका--अनास्तित्वका मोह विपादका कारण | 
होता है। यह वित्राइ धर्म-संकट ही है । देवी और | 
आसुरी प्रकृतिकी निर्णायक घड़ीमें विषादका उत्पन्न होना | 
या किंकतव्यविमूढ़ होना आत्माका कढङ्क है | गीता 
हमें इसी धम-संकटसे मुक्त होकर सत्यका पंथ 
पहचानने और धमकी विजयके डिये अपने भीतर बेठे | 
विवेकरूप सर्वोच्च सत्य परमात्माके अनुशासन और मार्ग- 
दर्शनमें देवी प्रकृतिकी विजयके लिये अमोघ तथा । 
संदेश देती है । 


| 
| 
। 
| 
| 
आज भी हम सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, 
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शक्षिक एवं सांस्कृतिक रूपसे क्षीण हो चुके हैं | वह 
इसलिये कि हमारी आध्यात्मिक अवनति हो चुकी है 
और भौतिक भोगजिप्साकी पराकाष्टाने हमें आसुरी-सम्पदा- 
से ओतप्रोत कर दिया हैं | सचमुच आज निर्णायक 
स्थिति है । एक ऐसी निणोयक स्थिति जो पाँच हजार 
वर्ष पूव अजुनक्रे सामने थी और इस पाँच हजार 
वषके अन्तराळ्ये अनेक बार हमारे इतिहासके सामने 
न्यूनाधिक रूपमें आयी है और आज भी है | यह 
स्थिति एक व्यक्तिके सामने है, सम्पूर्ण समाजक्रे सामने 
है, सम्पूण राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्वक्रे सामने है, सम्पूर्ण 
चेतनाके सामने है। 

भौतिकवादी प्रगल्मताने जिस महाविनाशका | 
बीजारोपण किया है, वह हिंसात्मक प्रवृत्तिको जन्म 


आध्यात्मिक चेतनाका अपरिवतनशीळ रस्मिपुञ्ज हैं, 
जब कि असत्य आसुरी अत्रचेतन प्रकृतिका अन्धकार । 
वस्तुतः असत्यकी कोई सत्ता ही नहीं है । यही सत्य 


दे चुकी हैं और प्रत्येक शक्तिका निर्दोष और | 
शान्तिप्रिय विश्व-समाजके विनाझमें प्रयोग करनेका 


: अज्ञान मी दे चुकी है | प्रश्‍न शक्तिका उपकरण | 
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गीताके सर्वोड्रीण प्रचारकी आवश्यकता 
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नहीं, उसक्रे भीतर निहित एकाधिकारकी आसुरी 


कामना है | अणुत्रम न रहे, किंतु आसुरी प्रबृत्ति : 


रही तो हम शाल्य-शख्ोंसे ही विनाश कर सकते हैं. । 
कानून मद्य-निषेव करता है, किंतु मद्यपानकी प्रवृत्ति 
फ्रे्व-पाठित?! पीती है और नशेके बदले कमी न 
ट्टनेबाठी मृत्युको देती है । 

प्रन है, हम आसुरी सम्पदाको कैसे उतार फेके 
और कैसे खामाविक दैवी सम्पदासे. अपनेको विभूषित 
करें । आसुरी सम्पासे ग्रस्त स्थितिमें विपरीत निर्णय 
करनेवाळी तामसिक बुद्धिके कारण टूटनेमे सुख 
मिळता है, पतनकी ढाळपर फिसळनेमें सिहरन भरी 
स्फुरणा होती है । अनास्तिलका मोह प्यारा लगता 
है । अशान्ति, उपद्रव, कछ, उन्नतिके चि 
प्रतीत होते हैं और पतन अधिक अच्छा लगता है; 
क्योंकि उत्थान साधना है और साधनाका पंथ कममय 
या यज्ञमय होता है। 'ख' और “पर'का अज्ञान 


'मिटाकर सम्पूर्ण भूतोंमें व्याप्त सर्वोच्च परमात्म-सत्त 


और उस सत्तामे व्याप्त सम्पूर्ण भूतका ज्ञान ही 
हमें ईश्वरी रची सृष्टिसे प्रेम पैदा करा सकता है 
और इम यज्ञमय हो सकते हैं । फिर हमारा प्रत्येक 
कर्म यज्ञा ही होता है । 

सचमुच आज भारतीय इतिहासके , सामने फिर 
निर्णायक स्थिति है और इससे मुँह मोडना हमारी 
ऐतिहासिक और सामाजिक पराजयके साय ही आध्यात्मिक 
पराजय भी होगी, जिसके साथ सब कुछ इब जायगा । 
आज गीताका सत्रीङ्वीण प्रचार और उसका वैयक्तिक 
आचरण ही हमें इस भयानक क्लेशसे मुक्त कर 
सकता है । 


विज्ञानने हमें कई सावन उपलब्ध किये हैं। 


सिनेमा और टेलीवीजन शैक्षणिक कार्योंके लिये 


सर्वाधिक शक्तिशाढी साधन हैं । इनका भयानक तथा. 


अनत्ररत दुरुपयोग होता है और इसीसे राष्ट्रीय चरित्र 
मनोरञ्जनके मिथ्या मोहद-जाळमें फँसकर घोर वित्राक्त हो 
गया है । सिनेमाक्रे दारा आज जो अनिश हो रहा 
है, वह अकथनीय है । अतः सिनेमाक्रे द्वारा ही 
सद्भावोंके प्रसारका प्रयत्न होना अत्यन्त आवश्यक 
और उपयोगी है । सिनेमाके द्वारा उचित रीतिसे 
गीताका प्रचार किया जाय तो वह गीताको समझानेमें 
सर्वश्रेष्ठ साधन बन सकता है । अत्यन्त ही हृषकी 
बात है क्रि आगामी वषमें महात्मा गाँवी-जन्म-शताब्दि 
मनायी जायगी । गाँथरीजीको बहुत-सी श्रद्वाञ्जलियाँ 
दी जायँगी । उन्होंने गीताको अनित्राय माना था । 
यहाँतक कि गीताको उन्होने अपनी माता कहा था | 
गीताके सर्वतोमुखी प्रचारसे बढ़कर महात्मा गाँवी- 
इाताब्दिकि लिये और कोई अच्छी श्रद्वाञ्जछि नही हो 
सकती | इससे दोनों पक्ष ही फलप्रद होंगे । महात्मा 
गाँधीदी सर्वाधिक प्रिय वस्तु उनके देशको मिलेगी 
और इतिहांसकी इस निर्णायक घडीरमे भौतिकवादी 
वितण्डावादके विरुद्ध आध्यात्मिक भावनाकी त्रिजयका 
पथ प्रशस्त भी होगा । 

टेलीबीजनद्वारा गीताके सिद्वान्तोपर आधारित 
अभिनय और अन्य सङ्गीतात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं | पंचायत-स्तरपर गीतापाठकी व्यवस्था 
की जा सकती है और सबसे बड़ा कार्य यह हो 
सकता है कि गाँधीजीकी कल्पनाके अनुसार स्कूर 
तथा कालेजोंमें गीताको पाठ्यक्राममे स्थान दिया जाय | 
जहाँ अन्यान्य त्रित्रिः प्रकारोंसे गीताक्े' भावोंका प्रचार 
किया जाय, वहाँ फिल्मके द्वारा # गीताअचार करना 
भी एक सर्वाधिक प्रभावशाली कदम होगा । इससे 


_ )_”0_________ “टप 

८ सिनेमाके फिल्मोद्वारा समाजको सर्वथा अधः 
पतनकी विषाक्त गर्तमें गिरानेका जो पापकायं मनोरक्षनके 
नामपर हो रहा है? वह अत्यन्त ही भयानक है । पर 
कुछ ऐसी , समाजकी , पतनोन्सुजी इति हो 


गयी हैकि . 
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फिल्म-संसारकी सड़ीगळी विषाक्त परम्परामे भी एक सम्पन्न भी होगा । इस प्रकार गीताके सर्वतोमुखी 


नयी अमृतमयी क्रान्तिका सूत्रपात होगा । यह कार्य - प्रचारद्वारा भारतीय संस्कृतिकी रक्षा हो सकेगी, ऐसा 


प्रारम्म-सा हो चुका है और ईश्वरकी कृपा हुई तो 


| 


मेरा दृढ़ मत है । 


व्यापार, व्यापारी ओर अर्थनीति 


( इनुमानप्रसाद पोद्दारका एक भाषण ) 


भारतीय संस्कृतिमे प्रसिद्ध चार पुरुषार्थ है- अर्थ, 
धर्म) काम ओर मोक्ष | अर्थ सबसे पहले है; क्योंकि अर्थके 
बिना संसारमै जीवन-यापन नहीं हो सकता, पर अर्थ 
अनर्थरूप बनकर पतन, भीषण दुःख एवं नरक-यन्त्रणाका 
कारण भी वन सकता है और अर्थ परमार्थरूप बनकर 
उत्थान, आत्यन्तिक सुख और परम कल्याण- मोक्षका 
हेतु भी बन सकता है । जो अर्थ धर्मनियन्त्रित, 
धर्ममूलक ओर धर्मसाधनार्थ दै, वह परमार्थरूप दै । उससे 
प्रास होनेवाला “काम? भी पवित्र है और उसका फल मोक्ष 
हे । धर्म वही है, जिससे परिणाममें अपना ओर दूसरोंका 
हित हो, जिससे सबका धारण हो | यह धर्म तथा अध्यात्म 
भारतीय संस्कृतिका आत्मा है । पर जो अर्थ भोगवासना- 
प्रेरित हैः भोगमूलक ओर नीच स्वार्थ, मोहजनितः संग्रह 
या इन्द्रिय-तृप्त्यर्थ है; उसका फल बन्धन है, नरक है | 
इसीसे धर्महीन तथा भोतिक भोगोंमें रचा-पचा भनुष्य 
पद्म या असुर ही हो जाता है । 
शुद्ध अर्थका धर्मके साथ नित्य सम्बन्ध है | इसीसे 
वर्णधर्मके अन्तगंत एक पूरा वर्ण वैश्य वाणिज्य, गोरक्षण 
ओर कृषि आदिके द्वारा अर्थोत्तादन करके अपना एवं 
सबका जीवन-निर्वाह करता है, वाणिज्य आदिके द्वारा वह 
अपनी जीविका चलाता हुआ सबकी सेवा करता है और 
इसीके द्वारा वह मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षका 
अधिकारी होता है । हमारा प्रत्येक छ्षुद्र-से-क्षुद्र कर्म भी 
धर्मसे सम्बन्धित है; अतएव व्यापारवाणिज्य भी धर्मसे 
सम्बन्धित है । यह धर्मसम्बन्ध आज क्रमशः भुलाया जा 


इस पतनके प्रवाहको- सिनेमाको सर्वथा बंद करना असम्भव नहीं तो, बहुत ही कठिन हो गया है। इस 
परिस्थितिमे जैसे विनाशकारी संखिया आदि विधोंको शुद्ध करके औषधके रूपमे उनका सेवन किया जाता है 
' और उससे जीवनरक्षा होती है; वैसे ही यदि सिनेमाके द्वारा बढी सावधानीके साथ गीताका फिल्म बनाकर 
सद्भावोंका प्रचार किया जाय तो बढ़ा लाम मी हो सकता है--सम्पादक । | (ला 


`हे | यह स्थिति सभी क्षेत्रमे है । वर्तमान अर्थतन्त्र मी. 


| 

( 

—— St | 
| 

| 

| 


रहा है । इसीसे ब्यापारके पवित्र सेवाके क्षेत्रमें क्षुद्र स्वार्थका | 
प्रवेश हो गया है और इसीसे उसमें विभिन्‍न प्रकारके दोषोका | 
अवाञ्छनीय उदय और संवर्द्धन हो रहा दै एवं फलतः | 
हमारा नेतिक पतन हो रहा है एवं हम आये हुए संकटेसे | 
मुक्त होनेके लिये नित्य नये-नये संकटाको बुला रहे हैं | | 
“स्व? जितना सीमित होता है? उतना ही <स्वार्थ भी ; 
सीमित तथा संकुचित होता है । यही कारण है कि विश्व 
चराचरमें आत्म-दर्शन करनेवाला भारतवर्ष आज राज्यों ! 
तथा जमांदारियोंके विल्यनके बाद भी एक राष्ट्र न होकर | 
खण्ड-खण्ड हुआ जा रहा है और भूमिकी सीमा? भाषावादः | 
जातिवाद आदिको लेकर भारतवासी आज एकवूसरेपर | 
वैसे ही मूखंतापूर्ण आघात करके अपना ही विनाश-साधन | 
कर रहे हैं; जेसे कोई मनुष्य अपने ही अङ्गोंकी रक्षाके 
लिये अपने ही अज्ञोंकी अपने ही अङ्गोंके द्वारा मार-काट | 
रहा हो | इसीसे आज नये-नये वादोकी सृष्टि हुई दै और 
सभी वाद विवादग्रस्त होकर प्रमादवश अपने ही हाथों 
अपना संहार करनेमें संलग्न हैं । अपने वादके या वादगत 
किसी एक दलके हितके मनोरथसे देशका स्वार्थ या हित 
भुला दिया जाता है ओर व्यक्तिकी हितकामना या स्वार्थ- 
साधनाके लिये दलके हितका त्याग कर दिया जाता है । 
सर्वत्र इसी क्षुद्र-संकुचित भावका विस्तार हो रद्दा है-व्यक्तिके 
स्वार्थके लिये देशके स्वार्थका अनायास बलिदान हो रहा | 
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मुख्यतया इसीलिये अस्त-व्यस्त तथा अनिश्चित हो गर्या 
है । वाणिज्य-व्यापारके क्षेत्रमें भी यही विष प्रवेश कर. 








गया है । इसीसे सत्य, इमानदारी, परहित आदि सदभावों) 
सद्विचारोंका परित्याग करके मनुष्य अवाञ्छनीय व्यक्तिगत 
खार्थसाधनके लिये हेय मबृत्तिमें लगा हुआ उसीमें गोरवका 
अनुभव करता है। इसीसे खाद्यपदा्थोमेः रोगियाँको रोगमुक्त 
करनेके लिये दी जानेवाली दवाइयॉमे ऐसी चीजें मिलायी 
जाती हैंश जिनका स्वास्थ्यपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 
ऐसी बातें सुननेमें आयी हैं कि धीमे पशुओंकी चरबी मिलायी 
जाती है, चीनीमें आटा मिलाया जाता है, आठेमें लकडीका चूरा 
मिलाया जाता है, पिसी हल्दीमें घोड़ेकी लीद मिलायी जाती है; 
नकली जीरा, नकली काली मिर्च, नकली पीपल, नकली केसर: 
नकली तेल आदि बनते हैंश जो खास्थ्यनाशके साथ ही 
अन्य अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करते हैं। बढ़िया वस्तु 
बताकर घटिया देना तोळमें कम देना, धोखा देकर 
दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष प्रधानतया 
नीच खार्थके कारण ही व्यापारी-समाजमें आ गये हैं | ये 
दोष धर्महोनता तथा अर्थ-पैशाचिकताके ज्वलन्त प्रमाण 


व्यापारियोंमें वह परम्परागत ईमानदारी; आज प्रायः 
नहीं रही दै जो रहनी चाहिये थी; पर यह भी निविवाद 
है कि यह रोग केत्रल व्यापारी-समाजमें ही नहीं आया है, 
प्रायः सभी क्षेत्र इससे आक्रान्त हैं । व्यापारीसमाजको 
खुले आम “चोर? कहा जाता है और समाजबादके नामपर 
उसकी जड़ खोदी जा रही दै । भाँति-भांतिस उसको 
संत्रस्त किया जाता है । “कर? तो इतने अधिक बढ़ गये 
हैं कि वे "कर? न रहकर मानो भनकी बलात्‌ डकेती-जेसे 
हो गये हैं। वचतके पैसे रह ही नहीं पाते | यही कारण 
है कि निजी व्यापारका बिस्तार होनेमें बड़ी रुकावट आ 


. गयी है। पिछले १५ वर्षामें कई सो शुना करभार प्रजापर 


बढ़ा है । जितने कर बढे हैं; उतनी ही “कर? की चोरी भी 
खाभाविक ही बढी है । आदत बिंगइने और पेसोंका मोह 
बढ़ जानेके कारण पूरी तो चोरी बंद नहीं होगी, पर 
कर घटा दिये जायेगे तो बहुत अंशमें चोरी भी घट जायगी । 
शायद घटी दरमें भी “कर? के उतने ही पेसे आ जायँगे, 
'जितने बढी दरमें आते हैं। ऐसा होनेपर सरकारी लोक 


प्रियता बढ़ेगी और व्यापारियोंका ब्यापार-विखारम सुविधा ' 


होनेके साथ उनकी चोरीकी बुरी आदत मी अंशतः 
छूटेगी | सरकारको इस. प्रश्‍नपर गम्भीरतासे विचार 
करना चाहिये । . Co 


व्यापार, व्यापारी और अर्थनीति 
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व्यापारियोंकी चोरीमें अधिकारियोंका भ्रष्टाचार भी एक 
प्रधान कारण दै, चूँकि अधिकारियोमे भी व्यक्तिगत नीचः 
सार्थ है, जो उन्हें भ्रशचारमें लगाये रखता दै और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारियॉसे मिळ-जुळकर चोरी करते-कराते 
हैं| व्यापारियोंका स्थान आजकल सहकारी-मण्डलोंको दिया 
जा रहा है और उन्हींके द्वारा खरीद-बिक्रीका काम करवाया 
जाता है; पर उनके भी कार्यका उसी खार्थसे ग्रस्त हैं | 
अतएव वे भी चोरी करते हैं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाछे 
सवार्थपरायण अधिकारी, शासक या नेतूबृन्द मी, जिनका 
संहकारी-मण्डल्वालॉसे खार्थ-सम्बन्ध है? चोरी करने-करानेमे 
सीघे-टेदे सहायक होते हैं । यों सहकारीमण्डलके रूपमै 
प्रायः काळा बाजार करनेवाला एक नया भीषण वर्ग बन 
गया है । ऐसे कई सहकारी-मण्डल पकड़े भी गये हैं | झूठे 
राशनकार्ड जगह-जगह पकड़े जाते हैं ( पर सब थोड़े ही 
पकड़े जाते हैं )। बात भी यह है कि जिस चीजकी 
कण्ट्रोलमें दो रुपया किलो कीमत है, उसके जब काले 
बाजारमें ६ या ८ रुपये किलो दाम आते हों) तब झूठा 
राशनकार्ड बनाने-बनवानेमें -आजके अर्थपरायण स्वार्थी 
लोगोंका सचेष्ट होना क्या आश्चर्यकी बात है ! फिर कण्दर 
जहाँ २-४ किंछोसे अधिक वस्तु नहीं मिळती! वहाँ काले 
बाजारमै ऊँची कीमत देनेपर बोरेके-बोरे मिल जाते हैँ, 
तब उसका यह अर्थ लगाना भो अनुचित नहीं कडा जा 
सकता कि सरकारी तन्त्र ही आवश्यकतावाले लोगोको 
मानो काले बाजारसे माल खरीदनेका मूक परामश देकर 
काळे बाजारोंको प्रोत्साहन देते है । इसमें भी सरकारी 
तन्त्रके 1 व्यक्तिगत. स्वार्थ ही प्रायः कारण 
होता दै । 

जवसे सरकार खाद्यपदार्थोका व्यापार करने लगी है? 
तबसे कई बार ऐसे समाचार मिले हैं कि अमुककी भूल्से 
या अमुक अनिवार्य कारणसे इतने हजार बेरे चावल था 
गेहूँ सड़ गये और वे मनुष्योंके खानेके योग्य नहीं रह गये । 
फिर वह सडा माळ मिट्टीके मोल बेच दिया जाता है ओर 
वही काले बाजारोमें पहुँचकर अच्छे मालके साथ मिलाकर 
बेचा जाता है। इसमें बहुतोंकी हिस्सेदारी तो रहती ही है । 

संकुचित खार्थके साथ ही कुछ ऐसे ओर कारण भी 
हैं, जिनसे व्यापारियोकी कठिनाइयों बढ्नेके साथ ही 
ब्यापारके क्षेत्रमै कई अवाञ्छनीय दोष आ गये हैं। उनमें 
एक प्रधान कारण है--ऐसे लोगोके दामे शासनाधिकारका 
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रहना, जो कदाचित्‌ अधिक्रांद ईमानदार ,होनेपर भी 
व्यापारसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं | जिनको जो काम आता नहीं; 
वे उस कामको ठीक नहीं कर सकते, चाडे वे अपने दूसरे 
काममें बड़े ही निपुण हों । व्यापारी पद्धति तथा व्यापारी 
मनोवृत्तियोंसे तथा व्यापारी इानि-लाभते पूर्ण परिचित न 
होनेके कारण वे ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिनसे विभिन्न 
प्रकारकी बहुत-सी कठिनाइयाँ और अस्त-व्यस्तता उत्पन्न 
हो जाती है | जैसे- व्यापारियोपर प्रतिवन्ध) वस्तुओंके 
मूल्यपर प्रतिबन्ध, यातायातपर प्रतिबन्ध, उत्पादनपर 
प्रतिबन्ध, परमिटसे माल मिलना, आवे दिन नये-नये 
करोंकी वृद्धि, अफसरी स्वभावके अधिकारियँ द्वारा उच्योगघंधों- 
का संचालन आदि | व्यापारी जब खुला निजी व्यापार 
करते हैं, मूल्य तथा यातायातपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता; 
तब वे जिस प्रदेशमें माल अधिक द्ोता है और सस्ता 
होता दै, वहासि खरीदकर उस प्रदेशमें पहुँचाकर वेचते है, 
जहाँ माळकी कमी है और बहुत तेजी है । व्यापार ज्यादा 
हो; इसल्यि वे थोड़े नफेपर काम करते हैं, और चूँकि 
स्वयं घाटे-नफेके उत्तरदायी होते हँ, अतएव माल सड़ने 
नहीं देते, उजडने नहीं देते, रेल्पर पड़ा नहीं रहने देते; 
क्योंकि उनको इससे कष्ट होता है | परिणाम यह होता है 
कि अधिकता तथा न्यूनतावाले दोनों ही खानोंमें वस्तुओंकी 
कीमत प्राय; समानं-सी हो जाती है, सबको सब चीजें मिल 
जाती हैं ] काला बाजार न दोनेसे व्यर्थका छाळच नहीं 
बढ्ता ओर वस्तुओंका संग्रह नहीं किया जाता; क्योंकि 
सप्रहकी प्रद्त्ति तेजी ओर कमीमें ही हुआ करती है। 
उसाद्नपर प्रतिवन्ध न होनेपर वह माल सहज ही सस्ता 
हो जाता है । पक्षान्तरमें कण्ट्रोल होते ही वस्तु भूमिगत 
हो जाती है ओर सहज ही कीमत बढ़ जाती है | यह सब 
अनुभवहीन अधिकारका ही दुष्परिणाम है | 
इसके साथ-साथ सरकारकी श्रमिकों तथा कर्मचारियोंके 
साथ वरती जानेवाली नीति भी दोषपूर्ण है | महँगीके युगमें 
उन्हें वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमें जरा भी 
दो मत नहीं हों सकते | पर उनमें काम न क़रके पैसे लेनेकी 
जो प्रवृत्ति बढ़ रही है; यह प्रत्यक्ष राष्ट्रकी हानि है | इससे 
उत्पादन घटता है; उत्पादित वस्तुका मूल्य बढ़ता दै, पूँजी 
ल्गानेवालोंको लाम कम मिळता है और श्रमिकॉमे अकर्मण्यता 
तथा आल्स्य-प्रमादकी आदत पड़ जाती है, जो आगे 
_ स्वळकर उनके लिये तथा प्रकारान्तरसे देशके लिये बढी 


: >, 


~ 


कल्याण 


घातक होती है | सरकारको इन विषयोंपर गहराईसे विचार : 
करना चाहिये | मेरी समझसे मूल्योंपर तथा यातायातपर 


कम-से-कम प्रतिवन्ध लगाये जायें; उत्पादनपर प्रतिवन्ध 
न लगे, निजी उद्योगोंपर प्रतिबन्ध हटा दिये जायें, 
व्यापारियांको वेरोकटोक प्रतियोगिता करने दिया जाय और 
माळ चाह जहासि चाहे जहाँ भेजा-लाया जा सके, तोईबहुत 
कुछ संतुलन टीक हो सकता है | 


इधर व्यापार-संगठनोंके राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरणकी 
बातें बहुत उठ रही हैं | प्रतित्रन्ध तो जब-तव लगाये ही 
जाते हँ; पर ध्यान देकर देखा जाय तो अबतकके अनुभवसे 
यही सिद्ध होता है कि उद्योगधंधोंके क्षेत्रमै सरकार प्रायः 
असफल ही रही है । रेल्वेमें, जो सदा ही नफा करती 
आयी है, घाटेके दर्शन होने छगे हैं | यह खेदकी वात 
दै । यह कायकुदलताका लक्षण नहीं है । सरकारी 
उद्योगधंधोमें घाटेके कारणर्मि व्यक्तिगत नीच खार्थवश 
बढी हुई चोरी तो कारण है ही, संचालनकी त्रुटि भी 
एक प्रधान कारण हे । वस्तुतः सरकारी उद्योग- 
धंधघोंकी स्थिति आज बड़ी शोचनीय है । कोई मी 
विचारशील निरपेक्ष पुरुष उस स्थितिसे संतुष्ट नहीं हो 
सकता । सरकारी उद्योगधंधोंमें जितनी पूँजी लगी है, उसके 
अनुपातसे लाभ बहुत ही कम मिला है । सभी प्रकारके 
खचकी अधिकता है, उत्पादनकी कोई खास चिन्ता नहीं | 
अफसराना ढंगके अधिकारियोंका नुकसानमें अङ्ग नहीँ कटता; 
इसील्यि वे उससे लापरवाइ रहते हैं। चीजें उजइती- 
बिगड़ती दँश उसादन नहीं होता | पर वे इससे दुखी नहीं 
होते; अवश्य ही अपने कागज-कल्मको वे ठीक रखते हैं। 
यह खिति ईँ । सरकारी कारखाने तभी सफल समझे जायेंगे, 
जव उनमें ठगी हुई पूँजी देशको बदलेमें पूरा लाभ देगी 
ओर तभी उनकी प्रशंसा भी होगी | 


अतएव सरकारको मेरी समझसे नये-नये उद्योगोंका 
राष्ट्रीकरण न करके अथवा नये सरकारी उद्योगधंघे न 
खोलकर पुराने चलाये हुए कार्मोको सँभालना तथा 
उनकी नुटियोंकी दूर करके उन्हें सफल बनाना चाहिये। 
ओर सरकारको उन्हीं महत्त्वपूर्ण कार्योको करना चाहिये, 
जिन्हें सरकार ही . मलीभाति कर सकती दै, दूसरे नहीं। 
शेष उद्योगधंधोंके सारे कार्योको निजी तौरपर करनेके लिये 


खतन्न छोड़ देना चाहिये । जैसे पढोसी छोटे-से देश 
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जापानकी सरकार देशके अर्थतन्त्रके विकासके लिये मार्ग 
दर्शन करती देश सहकार करती है; अर्थ-सह्योग देती है; 
पर निजी कार्याँमें दखल नहीं देती । जापानमें उद्योगधंधोंका 
सरकारी क्षेत्र भारतकी अपेक्षा बहुत ही सीमित हे । इसी 
प्रकार यहाँ भी करना चाहिये । 


ईमानदारी घटनेका एक प्रधान कारण “जीवनस्तर ऊचा 
करनेका? आन्दोलन भी दै । इसका परिणःम यह हुआ कि 


लोगॉमे देखा-देखी अनावश्यक अभाव बढ़ गया, आदतें - 


बिगइ गर्यी, जोवन खर्चीला हो गया, स्वयं श्रम करने ओर 
काम सँभालनेकी वृत्ति घट गयी, आमोद-प्रमोदः छायाचित्र 
आदिके व्यसन बढ़ गये । इससे कुशिक्षा तथा असराचारको 
प्रोत्साहन मिला । दिक्षाल्यांकी स्थिति बिगड़ी । अग्रोद 
धर्महीन शिक्षा मिळी । फलतः चरित्रद्दीन संस्कारद्दीन जीवन- 
का निर्माण होने लगा । उसीका दुष्परिणाम दे--तरतंमान 
बढ़ती हुई अराजकता, किसीका भी किसी भी व्यवस्थाको न 
मानना और इसमें गौरवका अनुभव करना? लूटपाट करना; 
राष्ट्रीय सम्पत्तिका नाश करना? तोडफोड करना, आग लगाना 


और दंगायी हिंसात्मक प्रवृत्तियोंके लिये उत्साहित रहना। 


फलस्वरूप बाजारम अशान्ति, घरमै अशान्ति, शिक्षालय 
अशान्ति, सरकारी कार्यालयोमें अशान्ति, कारखानोंमें अशान्ति । 
ऐसी सार्वत्रिक अशान्तिमें व्यापार केसे पनपे ? वहाँ तो 
शान्ति चाहिये । फिर, आये दिन व्यापारियोंके प्रति सरकारके 
नपेनये प्रतित्रन्ध॒ तथा कानूनोंका आतङ्क, . वका 
सहूलियत छिन जानेकी आशङ्का, कम्यूनिस्टोंका बढ्ता हुआ 
` भय तथा पड़ोसी देशोंके द्वारा आक्रमणकी तेयारो ओर 
व्यापारियोंकी अपनी झूठो शानके लिये बढ़ाये हुए अभावोंकी 
पूर्तिके हेतु नीच खार्थसाधनाको बृत्ति, चोरी-असत्यकी बढ़ती 
हुई आदते- वर्तमान व्यापारी जगतको यह दुःखिति 
वस्तुतः बड़ी ही भयानक दै | 


इधर सरकारकी बड़ी विचित्र 'विकास-योजना' चल 
रही है । उससे कुछ सुविधाएँ अवश्य हुई हे? पर अबतक 
बिकासके नामपर जो कुछ हुआ है? उसे “बिनाश? न भी कई" 
तो यह तो कहा ही जा सकता है कि जो नेतिक विकास, समाज- 
के लिये नित्य वाञ्छनीय है, वह तो नहीं हुआ । बल्कि इससे 
देशमै नैतिक और भौतिक दोनों ही प्रकारकी दर्रा और 
निराशाको वृद्धि अधिकांशमें हुई है । देशमें आज चारों ओर 
त्राहि-त्राहि मची है । करोड़ों नरनारी महँगीकी भयानक 





चक्कीमे बुरी तरद्‌ पिसे जा रहे हैं । लोगोके नेतिक चरित्रका 
दुरी तरद पतन हुआ है ओर अद्यान्ति बढी दै । कुछ समय 
पूर्व श्रीजयप्रकाशनारायणजीने कहा था-- 

“विकास योजना तो निष्फछ गयी ही ओर लछोगोंमें सत्ता 
तथा धन प्राप्त करनेकी होड़ चली ओर अनुचित लाम 
उठानेक्रे लिये राजकीय पक्षने ग्रामीण क्षेत्रोमे पहुँचकर गाँवोंमें 
झगड़नेकी जड़ रोप दी |? 

इन विकास-योजनाओंके लिये हमारी सरकारने ऋण 
लेना स्वीकार किया | स्वतन्त्रता-प्रातिके समय भारतके पास 
अपनी पूँजी थी | अब बोस वर्षोर्में जो ऋण बढ़ा दै? उसके 
आंकड़े सभीको दोंका देनेवाले ई | 

सन्‌ १९६७-६८ के अन्ततक भारतपर ११५७२६ करोड़ 
३१ लाख यानी १५१७१२६१३११००,० ०० एक खरब सन्नह 
अरब छब्बीस करोड,एकतीस लाख रुपये कके देने होंगे । 
सम्मान्य श्रीमोरारजी भाईके कथनानुसार सन्‌ १९६७ के 
मार्चकी ३१ तारीखको ४७९७१७७,००१००० सँतालीस 
अरव, सत्तानने करोड़ सतदत्तर लाख रुपये केवल विदेशोंका 
ऋण देना था | इसमेंसे इस वर्ष मूल रकमकी किस्तके 
१६७.४९ करोड़ तथा व्याज पेटे १४१.४७ करोड़ रुपये 
चुकाने पड़ेंगे । श्रीसोरारजी भाईको गणनाके अनुसार 
आगामी सन्‌ २०१७ के माचकी ३१ तारीखतक पचास 
चोमे अन्तिम किश्त चुकायी जां सकेगी ! 


यह सभी जानते हैं कि व्यक्ति दो चांदे राष्ट्र, बहुत 
अधिक ऋण बढ़ जानेसे आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो 
जाती है) साख घर्ती है, सिर नांचा होता दै और उसका 
बुरा प्रमाव सभी क्षेत्रांमर पडता है । फिर एक बुरी आदत 
पड़ जाती है । जवतक ऋण मिलता हे? तबतक ऋण लेकर 
ही सब काम बड़ी शानसे करनेका मन रहता है । फिर वह 
चाहे हमारी सरकारकी भाँति नया उद्योगधेधा हो या भूले 
पेटमें दाने डाळनेके ल्यि अनाजका प्रयोजन हो; शासन 
सुद्दढ बनाना हो या युद्धसामग्रीका निर्माण या संग्रह करना 
हो; हवाई विमानों, समुद्री जहाजों या रेलोंका सुधार-निमोण 
हो या सइकें-नहरें आदि निकालना हो--एक दूसरे प्रदेशमे, 
विभागोंमें) शासन तथा व्यक्तियोंमें इसके लिये प्रतिद्वन्दिता 
और आग्रहःदुराग्रह चलते हैं । भगवस्क्कपासे उत्पादन बढ़ 
जाय) यथार्थ रूपमै विकास हो, तब तो किसी तरह काम चल 
जाता हैं; पर कहीं दुर्भाग्ययश ऐसा न हो तो फिर बढ़ा 
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हुआ कर्ज राष्ट्रके सम्मान तथा गौरवको नष्ट करनेमें कारण हैं । सब एक 


बनता है । मगवान्‌ ही जाने देशका क्या होनेवाला दै 


| 
शरीरके विभिन्न अङ्ग हैं। 
भगवान्‌ हम सबको सद्बुद्धि दे | सरकारी अधिकारी, | 


ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह किसी दूसरेकी व्यापारी सभी व्यक्तिगत संकुचित स्वार्थकी छोड़कर देश 
आलोचना नहीं है | अपने द्वारा अपनी ही स्थितिका तथा राष्ट्रका हित सोचें तथा धर्मसम्मत सर्वदितकारक 
दिगदर्शन मात्र दै; क्योंकि हम ही व्यापारी हैं? हम ही अर्थोपाजन एवं अर्थतन्त्रका संचालन कर तो सभीका कल्याण 


सरकार हैं, इम ही मालिक हैं; हम ही मजदूर हो सकता है । जबसे समझें, तभीसे मङ्गल ! 
NS 


प्रेम ओर मोह 


( लेलक--श्रीहरिकिंशनदासजी अग्रवाल ) 


. प्रेम फूळ है, मोह काँटा; प्रेम सुगन्ध है, मोह 
दुगन्ध । प्रेम निःखार्थ है, मोह खार्थ; प्रेम निष्काम है 
और मोह कामान्ध है । 

जिस तरह काँटा चुम जानेसे मनुष्य दुखी होता 
है, उसी प्रकार मोहका डंक लग जानेसे वह उसे 
चुभता है । कित्ती एक माताका लड़का बिळायत पढ़नेके 
लिये गया । कुछ दिनों बाद वहाँसे तार आया 
कि तुम्हारा लड़का यहाँ बहुत बीमार है । माँ बहुत 
घबरा गयी | वह छटपटा उठी । ढुःखके कारण उसे 
कुछ सूझता नहीं कि वह क्या करे | यह मोहके 
कारण होता है | 

इसी प्रकार पड़ोसीका भी एक छड्का पढ़नेके 
लिये विदेश गया हुआ था | वहाँसे लड्केके मरनेका 
तार आया । किंतु उस घरमें किसी प्रकारका दुःख 
नहीं पेरा होता | कारण कि उन लोगांको मोह नहीं | 
दुःखका मूळ कारण मोह है । जेसे पाँवमें काटा ळा 
जानेसे उसकी चुभन बनी रहती है और उसमें पीब 
बन जाती है । जबतक उस काँटेको निकाला नहीं 
जाता, तबतक वह काँटा चेन नहीं लेने देता | इसी 
प्रकार जबतक हम मोहरूपी काटा निकाल नहीं फेकते, 
. तवतक उसकी चुमन रही जाती है | 

अधिकतर संसारी पति-पल्नियोंका प्रेम नहीं, किंतु 
मोह होता है | वे अपने ही खार्थके ल्यि एकदूसरे 
को चाहते हैं | जब खार्थकी पूर्तिकी सम्भावना नहीं 
रहती, तब एक दूसरेकी चाहना भी नहीं रहती | एक 


दूसरेके रोगग्रस्त हो जानेपर घृणा हो जाती है; क्योंकि 
प्रेम सच्चा नहीं होता | 
प्रेम कोई सौदागरी नहीं | प्रेम बदलेमें कुछ नहीं 


चाहता । प्रेम देना-ही-देना जानता है, प्रेम लेना नहीं 


जानता । प्रेम बलिदान जानता हैं| प्रेम एक बहुत 


ऊंची मानस अत्रस्था है, जो कहीं, किंचित्‌ ही पायी 


जाती है । दूसरेके लिये जीना प्रेम है और अपने खार्थ- 
के लिये जीना मोह है । 

गोपिकाओंका प्रेम निःखाथ था, निष्काम था। वे 
श्रीकृष्णे लिये जीती थीं । उन्हींकी खुशीमें अपनी 
खुशी मानती थीं । प्रेममें नेम नहीं होता । प्रेममें 
रीति-खिज नहीं | मैंने तेरे लिये यह किया, मेरे लिये 
तुझे ऐसा करना चाहिये--ऐसी लेन-देनकी बात प्रेममें 
नहीं होती । प्रेम सात्विक है और मोह तामसिक है, 
संसारियोंकी दष्टिसे मोहको ही प्रेम कहा जाता है ! 

जेसे संस्कृतमूळक भारतीय भाषाओंमें प्रेम और 
“मोह! दो भिन्न-भिन्न अर्थाको समझानेवाले शब्द हैं, 
वैसे अंग्रेजीमँ दो शब्द देखनेमें नहीं आते | वहाँपर 
एक ही शब्द 1,09८ है, जो प्रेम और मोह दोनोंके 
लिय व्यवहारमें लाया जाता है | 

' उर्दू शब्द मोहब्बत भी 'मोह-बत! ही है । 

जब प्रेम और मोहका अन्तर समझमें आ जाता है, | 
मनुष्य-अन्तरके पट खुळ जाते हैं | वह प्रेमके मार्गपर 
चलकर पूर्ण निःखार्थता--निष्कामताको प्राप्त हो निज 
खरूपको प्राप्त हो जाता है । | 
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परिवार-नियोजनपर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण 


( लेखक--डा० श्रीके० सी० मिश्रा ) 


यह समूची सृष्टि परमेश्वरका परिवार है । वही 
इसका सृजन, पाठन और संहारकर्ता है । यह काय 
वह प्रकृति ( नेचर ) के माध्यमसे करता है | इसलिये 
सृष्टि पूर्णतया प्रकृतिमय है | प्रकृतिसे ही वह नियन्त्रित 
होती है । प्रक्तिका पूर्ण नियन्त्रण केवळ परमेश्वरके ही 
वशक्षी बात है | अन्य सभी जीव प्रकृतिके आश्रित तथा 
अधीन हैं और जीव प्रकृतिका विरोध करके सुखी 
नहीं रह सकता । जीवके द्वारा प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त 
करना मृत्युको जीतनेके समान अथवा साक्षात्‌ परमेश्वर- 
हीको जानने जैसा अति कठिन है । 

जैसे यह सृष्टि प्रकृतिसहित परमेश्वररूपी कर्ताका 


, परिरार है, वेसे ही प्रत्येक पति-पत्नीका जोड़ा अपने- 


अपने पराका कर्ता है । परिवार बननेकी स्थिति 
गृहस्थाश्रममें ही सम्भव होती है, जो सनातनधमका 
व्यावहारिक सिद्धान्त है | सनातनभर्मको अन्य शब्दोमें 
अकाट्य सिद्धान्त या सावभौम सत्य ( Universal 
पप ) भी कह सकते हैं | सनातनपरम मानव- 
समाजके कल्याणके लिये अग्रत्यक्षरूपसे बहुत ही सुघड 
परिवार-नियोजन ( Family planning and Birth 
००१४० ) का साधन बताता है, जिसके अन्तर्गत 
( १ ) ब्रह्मचर्य, ( २ ) गृहस्थ, ( ३ ) वानप्रस्थ और 
( ४ ) संन्यास--चार वग ( 01855 ) अथवा आश्रम 
आते हैं, जो इस युगके मानबमात्रकी औसत पूर्ण आयु 
( १०० वर्ष ) को दृष्टिमे रखकर गढे हुए-से लगते हँ । 
इन चार आश्रमोंमें केवल एक गृहस्थ-आश्रममें रहकर 
मनुष्यको परिवार बनानेकी सुविधा है, शेष तीनों 
आश्रमोंमे नहीं | उसमें भी, गृहस्थ-आश्रममें केवल पचीस 
वर्षके समयम ही (२५ वर्षसे ५० वके भीतरःभीतर )। 
महीनेकी दो रात्रियाँ, बह मी पर्वकी तिथियोंको बचाते 


दिसस्त्रर ७-- 


इए,. ( जैसा कि मनुस्मृति ३ । ४५-४७, ५० पर 
उल्लेख है ) संतानोत्पत्तिकी सुविधा प्रदान करती हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सनातनधम अथवा अकाव्य 
सिद्धान्त हमें परिवारः-नियोजनके पूर्ण चारित्र्य-संयमका 
आदेश देता है, जिसपर भारतवर्षने सफळतापूवक 
चलकर हर प्रकारकी उन्नति प्राप्त की थी । किंतु आज 
दुर्भाग्य भारतवषने “गोदमें लडका नगरमें ढिंढोरा? 
वाळे मार्गको अपनानेका फैसला कर लिया है । अव 
हम अपने ही पास रक्खे हुए सफल साधनां और 
उपायोंकी ओरसे आँखें मूँदकर त्रिदेशियांके सामने हाथ 
पसारनेके अभ्यस्त होते जा रहे हैं. । यहु अन्धानुकरण 
निश्चय ही हमें धोर गर्तमें गिराता जा रहा है | जिस 
प्रकार काइमीरकी वर्षभर ठंडी जळ्त्रायुमें पहना जानेवाला 
ऊनी वख्न पूर्व मैदानोंकी वर्षके कई महीनोंकी पूर्ण गरम 
जळ्यायुके लिये सत्था अनुपयुक्त ही नहीं, बल्कि 
रोगकारी भी है । अतएव यह स्पष्ट है फि देश-काल- 
परिस्थितिके अनुसार ही साधन अथवा उपाय हमारा 
कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । और यही 
प्रकृतिका नियम ( The Law of Nature ) भी है । 
भारतवर्ष एक गरम देश है | यहाँ पूर्ण ठंडे देशोमें 
अपनाये जानेवाले साधनोंकी नकळे कभी भी कल्याणकारिणी 
नहीं सिद्ध हो सकतीं | परिवारःनियोजन अथवा जन- 
संख्या घटानेक्रे लिये अपनाये जानेवाले विदेशोंके उपाय 
नसबंदी, गर्भनिरोधक दवाएँ और उपकरण, गर्भपात 
आदिके प्रयोगके फलखरूप प्रदर, हिस्टीरिया, स्चायु- 
दौर्बल्य, मस्तिष्क और हृदयके रोग, कामोन्माद और 
अन्यान्य नयी-नयी जटिल बीमारियाँ बराबर देखनेमें आ 
रही हैं । जिसके कारण जीवन नारकीय बन जाता है । 


"he disadvantage from the medical point 
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of view that very highly recognized रहा है । एकतीस वर्षक्रे अनुभत्री डाक्टरकी हैसियतसे | 


authorities have declared is that the 
methods employed to prevent birth-control 
are responsible for so many diseases in 
females and males also. 1111055, mental 
strain, over-work, worry, sorrow and the 
several ups and downs of life make one 
quite unfit for the struggle of 16 to which 
we are subject. The natural remedies 
for these are regularity of habit, restful 
sleep and cool-headedness. Method s of birth- 
control such as contraceptives, 10095, 
vasectomy etc. are unnatural. ‘The result 
is that they aggravate the diseases to 
which we are exposed in the present day 
world.’ 


ऐसे लोगोंमें आत्महत्या आदिकी कुप्रबृत्तियाँ भी जोर 
पकती हुई देखी जा सकती हैं; क्योंकि रोगी हो जानेके 
कारण जीतन स्वाभाविक ही भाराक्रान्त हो उठता है | 

परित्रार-नियोजन-विप्रयपर खोज करनेवाले ( चीन- 
देशमें २४ वष्र ), ( अरबमें ४ वर्ष ) और ( भारतमें 
१२ वर्ष ) डाक्टर राबटं बी० एम० सी० क्डुरने 
अमी हाळमें ही कहा हैं कि ( Dr. Robert B. M. 
C. Clure wlio has worked in China ( 24 
years), Arabia (4 years) and India (12 years) 
recently said that until public health 
education made sterilization acceptable, 
there would be no good contraceptive 
available in rural areas. Things like 
un-natural methods have all had serious 
drawbacks in tle nervous disturbance 
and digestive trouble etc. ) 


जन-संख्या-नियन्त्रणके उपायों और दवाओंसे भयानक 
स्नायत्रिक रोग और प्राचन-सम्बन्धी गड़वड़ियाँ उत्पन्न 
हुई हैं | 

इसके अतिरिक्त, उपयुक्त दूषित और अनुपयुक्त 
साधनों तथा ओपबियोंक्रा खुळकर दुरुपयोग भी हो 








लेखकने देखा है कि करीब-करीब ५० वर्षके ऊपरके 
व्यक्तिके लिये उन नसबंदी आदि उपायोंका कोई 
महत्व ही नहीं है । दूसरी ओर तरुणवर्ग ही मूखेतावश), 
अज्ञानवश उन हानिग्रद उपायोकी अपनाकर अपना तथा 
देशकी शक्तिका त्रिनाश कर रहा हैं; क्योंकि तरुण- 
वर्की संतानोत्यत्तिकी शक्तिका नाश होनेका स्पष्ट अर्थ 
हैं कि देशको भविष्यक्रे लिये युवक सेनिकोंकी भारी 
कमीका सामना करना पड़ेगा, जवकि यही तरुण-वर्ग 
आगे बढ़कर, रोगग्रस्त होकर, पूण निकम्मा और काहिल 
बनकर ( (००५८४६०० ) अथवा आबरश्यकतानुसार 
अनिवाय सेनिक-भर्ती योग्य मी नहीं रहेगा । इस प्रकार 
निकट भविष्यमें देशकी सेनिक-शक्तिका लोप होकर 
उसकी खतन्त्रता भी समाप्त हो जायगी और इन सबके 


ऊपर हो जायगा देशका सदा-सत्रदाके लिये पूर्णतः 





चारित्रिक पतन ! 


अत; परिवार-नियोजन ( अथवा उचित परिवार ) 
की दिशामें हमें कृत्रिम सावनोंको न अपनाकर नैतिक 
प्राकृतिक साधनको अपनाना चाहिये | उसीसे हमारा 
तथा समाज, देश और राष्ट्रका वास्तविक कल्याण सम्भव 
है । 'परिवार-नियोजन? की दिशामें सवंप्रथम आवश्यकता 
तो यह है कि मानव-समाज अपनी पश्ु-प्रवृत्तिको त्याग- 
कर ज्ञानयुक्त संयमका सहारा ले, जो हमारे सत्‌-शाख्रौं 
तथा पूज्य संत, महात्मा एवं अन्य अनुभवी मह्ानुमार्वोसे 
सदा प्रात हो सकता है | कितु खेदके साथ लिखना 
पड़ता है कि आजका भारत 'भ्रखिर-नियोजन!के लिये 
अपने सहज खामात्रिक आध्यात्मिक साथनकी ओरसे 


स्रया आँखें बंदकर, सर्वथा दूषित और निश्चित 
पतनकारी उपायोके फेरमें पडकर भयानक गड़ढेमें 
गिरनेकी ओर चळ पड़ा है | क्या आज ठंडे मस्तिष्कसे 
इस अति महत्त्वपूर्ण विषयपर विचार करनेका हमारा 
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कामचोरी देशके लिये विनाशकारी है 


१३९१ 











परमावश्यक पुनीत कतव्य नहीं है! ऐसा न करना, 
स्पष्टत: समाज, देश और राष्ट्रके प्रति भीषण द्रोह है । 

“परिबार-नियोजन अथवा उचित परिवारका विषय 
भारतवर्षके लिये नया नहीं है, जेसा कि इस देशमे प्रचलित 
अति प्राचीन लोकोक्ति “चादर देखकर पैर फैलाओ' से 


स्पष्ट है | हाँ, अवस्य ही आज हम अप ने पृव॑जोंके 
दिखाये हुए सहज खाभाबिक सरल मार्ग- उपर्युक्त 
चार आश्रमोंकी व्यवस्थाकी ओरसे मुँह फेरकर भ्रमसे 
उसे अति कठिन उल्झन-जैसा मान बैठे हैं । तदनुसार 
ही गलत मार्गकी ओर चल पड़े हैं ! 





कामचोरी देशके लिये विनाशकारी हे 


आज जहाँ देखिये, वहीं कामचोरी नजर आती हे। 
कहीं “गो स्लो? दे, कहीं बहाना दे, कहीं इन्कार हे । सरकारी 
मद्दकमांमे इसका विस्तार अधिक हो सकता है। बेसे 
खेतके खलिहान) कारखाने, बैंक, दूकान, घर, पाठशाला; 
विद्यालय, महाविद्यालय आदि कहीं भी, जरा गदराईसे 
देखनेपर मेहतरसे लेकर मन्त्रीतकम सर्वत्र यह रोग फैला 
दिखायी देगा | 
हमारे अर्थतन्त्रमं यह कामचोरीका विष प्रवेश कर 
गया है ओर देश धीरे-धीरे इसके कारण दुर्बल तथा 
जर्जर हुआ जा रहा है। निश्चित घंटे काम करनेका निश्चित 
वेतन ले लिया जाता दै, पर उतने घंटे जरूरी काम पूरा 
नहीं किया जाता | इससे व्यवस्था बिगड़ जाती है, काम 
पूरा न होनेसे प्रगति रुक जाती है और आगेका काम 
अटक जाता है । 
खास करके सरकारी कचहरियोंमें कामचोरीका यह रोग 
सबसे अधिक पीड़ा देता हे । सात-आठ घंटमें मुश्किलसे 
तीन-चार घंटे अच्छी तरह काम होता होगा । शेष समय 
दुनियाभरकी व्यर्थकी गप्पें चलती रहती हैं । उधर कामकी 
फाइलें तथा काम अकारण ही रुके रह जाते हैं । 
कभी-कभी तो यहाँतक देखा गया है कि खेती 
सूखनेके बाद नहरका पानी छोड़ा गया अथवा केदीको 
फाँसी लग चुकनेके बाद उसके छूटनेका हुक्म पहुँचा । 
ये सब कामचोरीके ही परिणाम हैं। मिनर्टोके कार्मोमें 
घंटों ढगे और घं्येंका काम सप्ताहोंतक पूरा न हो? इसीका 
यह परिणाम है । 
अब तो यह रोग गाँवोंतकर्मे फैलने लगा दै। पुराने 
तरह आजका किसान मेहनत करके काम नहीं 
करता | शहरौंकी कामचोरीके रंगमें रंगे हुए किसानोकि 


लड़के आज इस रोगके पूरे झपाटेमें आ गये हं । सरकारी 
आँकड़े कुछ भी कहें; वस्तुतः देशका कृषि-उद्योग प्रगति 
नहीं कर रहा है । 

अब ऑकड़ोंकी बात लीजिये | ऑकड़े तैयार करनेका 
काम बड़ी ही जिम्मेवारी तथा बुद्धिमानीका माना जाता 
हे; क्योंकि इसीपर भूतकालका मूल्याङ्कन और भविष्यका 
कार्यक्रम निर्भर करता है | परंतु कर्मचारियोंके कारण 
ये आँकड़े केसे होते हैं? इस विषयका कभी अनुसंधान 
करना चाहिये | खेतीके ही आँकड़े लीजिये | इन ऑँकड़ोंके 
इकट्ठे करनेकी शुरुआत गाँवसे होती है । पर कामचोर 
सरकारी कर्मचारी पिछली सालके आँकड़े निकालते हैं ओर 
यदि खेती अच्छी हुई तो उन ऑक्डमिं कुछ बढ़ाकर 
तथा खेती खराब हुई तो ,कुछ घटाकर, अपने कमरेमें 
ब्रेठे-बेठे ही आँकड़े तैयार कर डालते हैं |# पिछले दिनों 
समाचारपत्रोंमे आया था कि “इस वर्ष जितने अनाजका 
कम होना अनुमान किया गया था, उससे पर्चाससाठ 
लाख टन अधिक कम हुआ है |? कामचोर कर्मचारियाँके 
द्वारा बनाये आँकड़ोंका ही यह परिणाम दे । 

कामचोरी आज फैशन ही नहीं? अमिमानकी वस्तु 
बन गयी दे । सरकारी महकमोंसे छूटे हुए साहेब या 
बाबू लोग, विद्याल्य-कालेजोसे छूटे हुए विद्यार्थी ओर 
कारखानेसि छूटे हुए मजदूर गौरवके साथ अपने संगी- 
साथियोंसे यह चर्चा करते दिखायी देते है कि आज 
उन्होंने कितना कम काम किया और किस सफाईसे सबकी 


आँखोंमें धूळ झोंकी । यह रोग किसी एक ही वंको लगा 
आवा ति ति ति माली 


# एक्‌ बार मैने स्वयं एक स्थानमै इस प्रकार एक ही जगह 
बैठे “मनुष्य गणनाके आँकबे' तैयार करते हुए लोगोंको देखा था । 
सम्पादक 
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हवा ६ दि र हो ई 
हो) ऐसी बात नहीं है । क्लाससे बाहर निकलकर बिद्यार्थी समय गँवा देते हैं। तो वे भी कामचोर ही ई | 


अपने साथियोंके सामने अपनी गौरव-गाथा गाता है क्रि 
“अध्यापककी रोक-टोक चाळू रहनेपर मी क्लासमे वेठे-वेठे 
ही उसने एक उपन्यास पूरा पढ़ डाला |? इधर अध्यापक 
महोदय अपने सहकारियोंसे या घर जाकर पत्नीसे कहते 
हैं कि “आज क्वासमै कुछ भी न पदाकर हमने यों ही 
आरामसे सारा समय बिताया ।? 

निर्माण दोनेके कुछ ही दिनों बाद मकानों) पुळों या 
वाँधोंमें दरारें पड़ जाती हैं? यह इंजिनियरों और 
ओवरसियरोंकी कामचोरीका ही परिणाम है । कामत्रोर 
व्यापारी थोड़ा माळ वेचकर अधिक-से-अधिक मुनाफा पानेका 
प्रयत्न करता दे और इस प्रकार बह चीजोंके भाव बढ़ा 
देता हे । यों कुछ विचार करनेपर कामचोरीके घातक 
और गम्भीर परिणाम सामने आ जाते दें । 

निश्चित की हुई जिम्मेवारीके कामके समथ दूसरा काम 
करना भी एक प्रकारकी कामचोरी हे । जनता सन्त्रियाँको 
राज्यसञ्चालनके लिये चुनती दै ओर वे मन्त्रीगग आवश्यकतासे 
अधिक उदूघाटन-समारोद्ो और भाषणोंमें ही अधिक 
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घरमें अपने बालकों तथा कुटुम्बियांकी सँभाल न करके 


बाहर फिरने-घूमनेमे अधिक रुचि रखनेवाली ग्रदिणी भी | 


कामचोर है । 

भ्रष्टाचार और रिइब्रतकी पेदाइश कामचोरीसे ही होती 
है | कामचोर कभी ईमानदार नहीं होता; जहाँ जितनी अधिक 
कामचोरी होगी, वहाँ उतना ही अधिक भ्रष्टाचार होगा । 

हमारे समाजमें रहनेवाले ये कामचोर दूसरोंपरः 
अर्थतन्त्रपर, समाजपर और देशपर भारी बोझरूप बने हुए 
हैं। जिस देशमै जितने अधिक कामवोर होंगे, वह देश 
उतना ही पिछड़ा हुआ होगा । 

यह कामचोरी या मुफ्तखोरी एक बड़ा राष्ट्रीय अपराध दै । 
इसके मिटाये विना देशका कल्याण नहीं है। चाहे जितनी 
योजनाएँ बनायी जाये, आन्दोलन या संघर्ष किये जाय 
कामचोरी मिटे बिना देशका विकास नहीं होगा । 
देखो तोः तुम्हारे आसपास तो कोई कामचोर नदी 
है न १ कम-से-कम तुम स्वयं तो कामचोर नहीं ही हो न? 
--श्रीशरद द्विवेदी 





हृदयका सोदा 


दीपावलीके विश्वमरकी अप्रतिम वस्तुओंसे भरे और 
विविध. रंगोंके आलोकसे आलोकित जगमग-जगमग करते 
लंवे-चोडे बाजारमें मैंने भी अपनी हाट सजायी | 
बहुत बड़ा नामपट लगाया--:देहह्ट”ः ओर दूकानके 
वीचो-बीच जँचकर वेठ गया--अपनी चीजको अपने 
सिरपर रख) एक कोंतूहल-सा वनकर ! 
मेरी दूकानमें एक ही वस्तु थी; किंतु मुझे उसपर 
अभिमान था--गव था | मुझे पूरा भरोसा था कि यह 
अकेली ही सारै ग्राहकॉंके मर्नोको खोंच लेगीः आँखें 
अटका लेगी, जेब खाली करा लेगी ओर साथ ही 
उनकी आत्माको तृप्त कर देगी | 
जानना चाहोगे--क्या थी वह वस्तु १ 
वह वस्तु थी-लाड-चावमें पला मेरा हृदय--प्रेमकी 
भट्टीमँ तपा, करुणा-जलसे घुछा, सहानुभूति-सरितामें 
तेरा, समवेदनाके समुद्रमें हवा, समझके ब्रियावानको 
पीछे छोड़कर आया हुआ, रोम-रोमसे सर्व-भूत-हितके 


संगीतका गायक, और जाने क्या-क्या और क्या-क्या 


नहीं । 


में जँचकर बैठा रहा--सिरपर धरे अपनी सिर-चढी 
चीजको एक कोतूइल बना--कोतूहल ही वास्तबमें ! 

ग्राहकसे बात करनेकी, उसे अपनी ओर आकृष्ट करनेकी 
मुझे आवश्यकता ही क्या थी ! अपनी वस्तुपर भरोसा 
भी तो कोई वस्तु है | 

हाँ, तो गर्वसे आँखें आधी मूँदे में बैठा रहा-- 
अपनेमें चूर | 

बे 

आर जन-प्रबाह अपने शोर-गुलसे कान गुजाता 
मेरी आँखों तले प्रवाहित होता रहा अविरल गतिसे | 

१९ १९ १८९ >< 

आना-जाना बंद हो चला | बाजार बढ़ चला । 
जन-प्रवाहसे अपनी-अपनी हेसियतके अनुसार सभीने कुछ- 
न-कुछ पाया था | दृकानदारोंके दिल खिले थे । जेबे 
भरी थीं | 

लेकिन मेरे आश्चर्यं ओर क्षोमकी सीमा न रही! 
जत्र मने देखा कि मेरी दूकानकों तो किसीने समीप 


आकर झाकातक्र मी नही, हा | दूर-दूरसे ही तिरस्कार 


मरी दृष्टि अवश्य डाली | 
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मुझे गहरा धक्का ल्गा । निराशासे भरे हृदयको 
सिरसे उतार मेंने नीचे . रखना चाहा; किंतु अरेरे 
यह क्या ? वह तो हाथसे छूटे काँचकी तरह टूट-फूट, 
बिखरकर खील-खील हो गया | सहख-सहस इष्टियोंके 
तिरस्कारके शिकारकी और क्या दशा हो सकती थी ! 
_ मेरा कलेजा वेठ गया | यह धक्का संभाला न गया 
आर सं चेतनाझ्ून्य हो गया। 

२८ २९ >< >< 

होशर्म आया तो क्या देखता हूँ कि एक वाळक 


” सॉबला-सलोना, रूपका छौना, खील-खील हुए हृदयके 


उन ब्रिखरे दुकड़ोको बड़ी सावधानीसे सहेज रहा है । 
इकुर-टुकुर उस वालककी करतूत निद्दारनेके अतिरिक्त 

मेने दम न मारा | दम था ही कहाँ जो मारता ! 
परंतु जब वह उन टुकड़ोको एकत्रित कर झोलीमें 

भरनेको हुआ तो मुझसे न रद्द गया | गर्वं अवश्य ही मेरा 


७ चूर-चूर हो चुका था, फिर भी उसका चूरा तो था ही। 


रस्सी जल गयी थी, पर एंठको तो ऐंठना था । चूरेने 
अमचूर घोला | ऐठ एडी -- 

“क्या है जी ! क्यों चुन रहे हो, भर रहे हो ये टुकड़े ! 
क्या तुम्हें यही--? 

“चरोर-चकोर नहीं हैं जी हम |? मुझे मेरी बात पूरी न 


करने देकर बीचमै ही बरोल उठा वह बाळक | “हम तो मोळ . 


लेंगे-मोळ इन्हें । गाहक हैं हम |? 

अमचूर--घोलके कानोंमें अमृत-से बोल पड़े | “मोल 
लेगा | गाहक है | आखिर गाहक आया ही--मन एक 
आशासे भर गया | किंतु एक ही क्षणको ही | क्षण बीतते 
ही आशाको निराशा खाने लगी--“कौन किसे क्या लेना- 
लिवाना है । सारा बाजार ही जब उठ गया, तब यह बालक 
ही क्या तीर मारेगा १? 

आशा-निराशाको ढापकर खिन्नता बोली 

(मोल लोगो १ तुम ?? 

(क्यों ? बालक सहजमावसे बोला । "क्यों नहीं लग ! 
सारा बाजार तो हमने ळे डाला । केवळ एक तुम्हारी ही 
दूकान रह गयी है | तुमने बुलाया ही नहीं ।? 

मैंने आँख उठाकर बालळकके मुखकी ओर देखा, एक 
लंबी साँस ली और मन-ही-मन कहा-_'ठीक ही तो कहता 
है । बालकोंके बळबूतेपर ही तो हैं सारी 'यहः घर-यहस्थी 

हाट-बाजार !? 


हृदयका सौदा 
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डब बह 


बालककी दृष्टि हठात्‌ मेरी दश्मिं तैर गयी | एक 
आकर्षण--खिंचाव-सा मुझे उसकी ओर होने लगा । खिन्नताके 
साथ-साथ कुछ उसके प्रति प्रेमसे भी भर, मैंने उससे कहां--- 
(मोल | क्या मोल इनका १ तुम तो-- 

'मुन्ने बसे ही" ` *` "`` `` पर आखिर तुम करोगे क्या इन 
ठुकड्ोंका नटखट |? 

“नटखट मत कहो जी |? गम्भीर बनकर बाळकने 
कहा | “में ओर मेरी सखी इनके साथ खेलेंगे ! और क्या 
करेगे |? हॉ तो-- 

“तुम्हारी सखी कोन-सी दै विचित्र बालक ११ 

बीचमें ही बात काटकर में पूछ बेठा | 

बालक उन्मुक्त हास्य हँसा--८अरे ! तुम नहीं जानते 
मेरी सीको १ उसे तो सब जानते हैं| सब एक सिरेसे | - 
अमी दिखाऊँगा तुम्हें उसे | यहीं आयेगी । जरा पूजाम गयी 
है । बड़ी लंबी पूजा होती है. उसकी, समझे १? जरा रुककर 
वाळकने अपनी वात पूरी की--'हाँ तो, क्या मोल होगा 
इसका १? 

खिन्नता लोप हो रही थी | प्रेम फेल रहा था । बोळ 


पए (महच 
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उमड़े-- 
(मोल १ मोल क्या होगा इन नाचीज इकड़ीका १ तुम 
वैसे ही ले जाओ ! 
“प्रिय बाळक | पर हाँ, एक बात तो बताओ ! इतनी 
रात वीते इस सन्नाटेमें तुम अकेले केसे घुम-फिर रहे हो १ 
“इतनी रात बीते १ अकेले ! तुमने क्या वात कही ! में 
डरपोक थोड़े ही हूँ ! जो रातसे डरू ! डरते होंगे तुम-जेसे ! 
और फिर मैं अकेला ही कहाँ हूँ | मेरी सखी जो मेरे साथ 
है और हाँ; यह तुमने क्या कहा--'वेसे ही ले जाओ !? 
क्या हम कोई मिखमंगे हैं १ क्या तुमने हमें मुफ्त-लोरा समझ 
रक्खा है ! देखोजी, सौ बातकी एक बात | बेचना होश तो 
बेकार बात बनाना छोड़) सचा-सच्चा मोल बताओ; अन्यथा) 
यह छो--में चला !! 
बाळककी वार्ता-मंगिमाने RE 
-उद्वेगसे भ्र दिया । बोला म¬ 
ज मोल देकर ही छे जाओ। जाते क्या हो! 
इनका मोल है--सचसच बताऊँ ! | 
(बिलकुल सच-सच । एक बाल-बराबर भी न इधर) 
न उधर | 


एक विचित्र 
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“ऐसा ही लो, मेरे नन्हे गाहक | इनका मोल है-- 
तुम्हारा सिर ।? 

(मेरा सिर--सिर ही १? 

बालक उठाकर हँस पड़ा मेरे रीझ-खीझभरे, तीखे- 
सरस व्यङ्गपर, फिर जाने कोन-कोनसे भावोंमें खयंको भर! 
समूचे विश्वको भी भरते हुए वह बोळा-- 

“छिः | कंसे भोळे दूकानदार हो तुम | अपनी चीजका 
मोळ भी नहीं बता सकते |--इसका मोल है मेरा सिर, मेरे 
पेर--मेरा सब कुछ!- समझे, लो मोल ।? 

पलमं मेरे हृदयकी खीळ-खीलसे अपनी झोली भर, 
उस नटखट वाळकने मुसकुराते हुए, मुद त्रितराते हुए 
अपना अरुण-चरण विद्युतूकी-सी चपलताके साथ मेरे 
नासाग्रके सम्मुख कर दिया | सम्मुखतामं सामीप्य लहरा 
उठा । अरुण-चरणने नासाग्रको छू दिया ! 


क्या कर डाला इसने | फ्रोधसे विकराल मुझे होना 
था; पर मेँ,- मैं (तो"*“*'योंहीका याँ ही केवळ मात्र 
स्तम्भित होकर रह गया | क्या था उस चरणमें--उस नन्हे-से 
चरणके . तवेमे १--कुछ मत पूछो--मुझ-समेत 
समूचा विश्व--नाना प्रकारके व्यापारेमिं निरन्तर व्यस्त; 





और "`° ` "और विश्वसे परे भी जो कुछ, वह सब ****-* 
सब द्रस रहा था उस नन्देसे कोमल अरुण-चरणकमलमे--- 
x x x x 


“दाम मिल गये न दूकानदार १? शब्द बाँसुरीके 
मधुरातिमधुर खर बनकर कानमें गजे । “दूकानदार’ के पास 
“कुछभ्था | तभी तो एक तुच्छ अवस्तुके बदलेमें विश्वात्माके 
चरणतळका स्पर्श मिला | इस 'कुछःको न समझँ---ऐसा कच्चा 
दूकानदार में कव था ? व्यङ्गथ-चषकमे अमृत-रस ल्वालव 
भरा था और में गटागर पी रहा था | पी-पीकर रस- 
निमग्न हो रहा था--विमुग्ध, वेसुध ! 

२८ >< >< x 
में बेठा था--'कुछ' ( अकारण-कृपाकी पात्रता ) के 
बदलेमें “सब कुछ? पाकर मी खोया-सा--ठगा-सा | काळ 
रुककरः झुककर मेरे सोभाग्यको झॉक रहा था ओर विवश 
हो-होकर हाथ मल रहा था ! 
“क्या कहने तुम्हारे | बड़े वेसे हो तुम | सब जगह 
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खोज हारी मिले भी तो कहाँ । तुम्हारी यही बातें न 
जाती । जीमै आती है--एकदम तुम्हें छोड़कर चह 
जाऊँ--कितव कहींके |? | | 

मैंने चिहुककर गर्दन ऊपर उठायी ओर देखकर रू! ५ 
चकित रह गया | 

वालककी वयसूकी ही एक बालिका, जिसके अङ्ग 
कान्तिसे रूप स्वयं निखार पा रहा था) सोना जिससे शोभा प 
रहा था; रूपा राज रहा था और जवाहिरात जगमग-जगमा। 
कर रहे थे; कहीसे आकर बाल्ककी बगलमें खड़ी हो गव. 
थी ओर हसती भौंहोंसे कुपित हो, बाळकको उलाइना दे, 
रही थी," ` "'*" धमका रही थी | | 

वाळकने वालिकाकी सुद्राका एक क्षणको भरपूर र 
लिया ओर फिर सहजभावमें अनन्त भाव भर वाक्यःपुण 
विखेरे-- 

“सखी | निरपराधीपर इतना रोष मत करो ! में तो 
दिन-रात तुम्हें पुजानेमें ही लगा रहता हँ । ओर फिर.) 
मेरी ओर मुड्कर अनुग्रह-वर्षा की-- 

“छो भाई | दूकानदार ! उठो, अब तो तुम्हारे मालक 
सौदा हो चुका । अब ऐसे क्यों बैठे हो १ उठो ओर पूरण 
प्रसन्नतासे भरकर पूजा करो, तुम मी श्रीलक्ष्मीजीकी ! तुम्हे 
जैसा बड़भागी कौन होगा, जिसके द्वारपर साक्षात 
श्रीजी कृपा--! | 

जो कहा जा रहा था, वह पूरा हो--इससे पूव ही एक 
सहज किंतु अपूर्व प्रकाशने मुझे वाळक-बालिकाकी एक अनूप 
रूप-प्रतिमाके श्रीचरणोंमें उँडेल दिया । उन श्रीचरणोंमे 
जो नृत्य कर रहे थे--रास-रुत्य ! मेरी दूकानमें । 

>< >< >< 
जीवन-प्रदीप बुझ गया था | हाट उठ गयी थी पी 
फट चली थी । 9 








हरी प्रियतमा ओर श्री प्रियतम रास-वृत्य कर रहे थे | 
उनके चारु चरणोंकी धमकसे मेरे “मै की-जन्म-जन्मान्तरर 
ललकती कपाल-क्रिया हो रही थी और जीवन-कृतक्ृत्यत 
मेरे भेरेपन? से मुक्त तन-मनके रोम-रोम और कण-कणकी 
अनन्त चुम्बनसे भर रही थी- मीठे सरस अलोक 
चुम्बनेसि ! श्रीहरिकृष्णदास गुप्त “इरि, 











(१) 
प्रायश्चित्तमें त्यागपत्र दे दिया ! 


सूरतकी एक घटना है । सूरत शहरकी नगरपालिकाकी 
सफाई-कमेटीके अध्यक्षकी सिफारिशपर सार्वजनिक अस्पतालमें 
गरीबोंका मुफ्त एक्स-रे होता हैं । वे जिनके नुस्खांपर 
अपनी सिफारिश कर देते हैं, उन रोगियोंसे कोई फीस 
नहीं ली जाती | उनकी सिफारिश सर्वमान्य है। अत्यधिक 
प्रामाणिक हैं । गरीबोंके झुंड उनकी सिफारिशके लिये 
प्रायः उनके मकानके आगे एकत्रित रहते हैं | वे सबकी 
आर्थिक अवस्थाकी पूछताछ करते हैं और बहुत सोच- 
विचारकर अपनी सिफारिश लिखते हँ । यह उनके लिये 
बड़ी जिम्मेदारीका कतब्य हें । प्रत्येक केसमें अस्पताल- 
वालोंकों हानि उठाकर निर्धनोंके लिये खास रियायतें देनी 
पड़ती दें । उनकी इन्सानियत यह है कि बड़े-बूढ़ों ओर 
अस्पताल्वालॉ--सबका उनके प्रति अखण्ड विश्वास जम 
गया है । जब मनुष्यकी ईमानदारी उसके खभावका एक 
अङ्ग बन जाती है, तो ऐसा ही होता है । 


एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ीं । लम्बी बीमारी 
और मनकी विक्षुब्ध दशामें उन्होंने उसी अस्पतालमे 
गरीबोंकी तरह अपनी पत्नीका भी मुफ्त एक्स-रे करा लिया । 
इस प्रकार फीसके पैसे बचा लिये । कुछ दिनों बाद उनकी 
पत्नी स्वस्थ हो गयी। उनका मन भी कुछ सँमला । 
विवेकवुद्धि स्वच्छ हुई । जब पूरी चिकित्साका हिसाब 
लगाया) तो एकाएक उन्होंने अनुभव किया कि सार्वजनिक 
गरीयोंको प्राप्त सुविधाओंका उन्होंने दुरुपयोग किया था। 
जो पैसे गरीवोकी चिकित्सामे खर्च होने चाहिये थे, उन्हे 
खुद अपने व्यक्तिगत काममें लगा लिये थे। यह 
एक निन्द्य पापकर्म था । अब उनकी आत्मा बार-बार उन्हे 
इस पापकर्मके लिये कचोटने लगी । अपने लालचपर वे 
अत्यधिक आत्मग्लानिका अनुभव करने टगे; पर गलती 
तो आखिर हो चुकी थी । अस्पतालके सब रजिस्टरीम 
इसकी इन्दराज थी | उन्हें अपनी बेईमानी खलने लगी | 
'सावजनिक जीवनमै ऐसी बेईमानी ! हाय? यह मैने क्या 
किया । थोडेसे पेसोके लिये अस्पतालके कर्मचारियोको 
धोखा दिया । अपनी इमानदारीको नष्ट कर दिया | लोम: 


पदो, समझो ओर करो 


वृत्तिने मुझे कतंव्यसे च्युत कर दिया | में भी भ्रष्ट कर्मचारी 
कहलाऊँगा । जो लोग मेरी कपटझूठ ओर बेईमानीको 
जानेंगे, वे भला मुझे क्या-क्या कहेंगे |! वे अपनी भलपर 
तरह-तरहसे पछताने लगे | पर जो तीर हाथसे छूट चुका 
था, वह कैसे वापस आता । गलती तो हो चुकी थी, उसे केसे 
सुधारा जाय; वे प्रायश्चित्त करनेका तरीका सोचने लगे | 
कोई कुसंस्कारी) भ्रष्ट खार्थपरायण, संकीर्ण भावना- 
वाला सार्वजनिक अफसर होता, तो चुप होकर बैठ जाता 
और अपने गौरवको उसी तरह चलने देता | किंतु इन 
अफसर महोदयने मनमें सोचा?--'पता नहीं) यह प्रलोभन 
फिर कव दिमागमें घुसकर ओर बड़ा अनर्थ करा बेठे । 
समाजहितकी दृष्टिसे यही ठीक है कि इस पद-प्रतिष्ठासे 
बचा जाय । वह स्थान किसी अन्य चरित्रवान्‌ सदाचारी 
व्यक्तिको मिलना चाहिये । खुद्‌, इस सार्वजनिक पदपर 


` चिपके रहना एक बड़ी सामाजिक विकृति है | मेरा इसपर 


अधिकार नहीं हैं|? बस, उन्होंने ग्रायश्चित्तस्वरूप नगरपालिका- 
की सफाई-क्रमेटीकी अध्यक्षतासे त्यागपत्र दे दिया | आदमी 
वही है जो अपनी गल्तीके लिये सच्चे मनसे पछताये 
और फिर कमी भूल न करनेक्री प्रतिज्ञा करे, अपनी 
सजनता और ईमानदारीकी रक्षा करे और प्रलोभनोसे 
बचता रदे । 

---डा० श्रीराम्रचरण महेन्द्र ( एम्‌० ए०, पीएच० डी० ) 


(२) 
भाई भाई 

कुछ वर्ष पहलेकी बात है | हमारे गॉबमे दो राजपूत 
भाई रहते थे । उनको पिताकी ओरसे उत्तराधिकारम एक 
गाँव मिला था । दोनों भाई उस गाँवमें न रहकर अपने 

जन्मस्थानके गॉवमे ही रहते थे । 
बढ़े माईका नाम था अमरसिंह ओर छोटे भाईका 
नाम लक्ष्मणसिंह था । संयुक्त परिवार था । एक ही चोकेमें 
छोटे-बड़े मिलाकर अठारह-्रीस आदमी भोजन करते थे । 
दोनों भाइयोंमें बड़ा प्रेम था । गाँवमें सब लोग उन्हें राम- 
लक्ष्मणकी जोड़ी कहा करते थे । | 
पासमें रखे बरतन भी बज उठते है; इसी तरह घरमै. 
ल्लियोंमें कभी कुछ अनबनसी रहने लगी | दोनों भाई | 


१३९६ क्ल्याण [ भाग |. 
च 














अलग हो गये । अन्तमें उस गावकी जमीनका भी बॅटवारा 
करनेका निश्चय हुआ । 

गॉवके एक बनिये और एक ठाकुरको बॅटवारेका काम 
सोपा गया । गाँवमें ये दोनों मुखिया माने जाते थे और 
इनका उन राजपूर्तोके कुड्म्त्रके साथ पुराना सम्बन्ध भी था | 


गावकी जमीन, मकान, पेड़ इत्यादि सभी बैँट गये । 
बचा केवळ एक आमका पेड़ | उसमें प्रतिवर्ष बढ़िया 
मीठे आम फळते थे | इस पेड़को लेकर बँटवारेमें अडचन 
आ गयी | वड़े अमरसिंहने कहा--'यह पेड़ मेरा है? और 
छोटे लक्ष्मणसिंहने कहा मेरा है |! केवल इस एक पेड़के 
लिये दोनों भाई लड़ पढे । यहाँतक कि एक दूसरेके यहाँ जाने- 
आनेका तथा आपसमें बोलचालका व्यवहार भी बंद हो गया | 
गाँवमें दो खटपटी बनिये रहते थे। एक अमरसिंहसे 
मिला और उसने अमरसिंहसे कहा--५आप बड़े हैं, छोटे 
भाईको आपका मान रखना चाहिये, कुछ भी हो जाय; 
अपने पेड़ छोड़ना नहीं है |? दूसरेने छोटे भाई लक्ष्मणसिंहको 
समझाया- आप दोनों एक वापके वेरे हैं। बड़े माईको 
अपना बड़ापन बताना ही चाहिये था | वे बड़े होकर एक 
पेइके लिये इस प्रकार लड़ गये हैं; यह ठीक नहीं है | पर 
अपने भी अब यह पेड़ छोड़ना नहीं है |? यो बार-बार दोनों 
माइयोको ये लोग वरगळाते तथा जोश दिलाते रहे | यहाँतक 
हो गया कि बढे भाईने समझा कि छोटा भाई मुझे मरवा 
देगा और छोटे भाईको लगा कि बड़ा भाई मुझको मरवा 
डाळेगा | दोनों भाई चार-चार) पाँच-पाँच हथियार-बंद 
आदमी अपने-अपने साथ रक्षाके लिये रखने लगे | इस 
प्रकार खर्च बढ्ता गया | झगड़ा चलते छः-सात वर्ष वीत 
गये | दोनों ओरसे बीस-पचीस हजार रुपये ळग चुके । सगे- 
सम्बन्धी समझाते-समझाते थक गये । पर दोनोंमेंसे किसीने 
भी आमका पेड छोड़ना स्वीकार नहीं किया | राज्यसे छूटनेके 
बाद पितासे जो कुछ जायदाद मिली थी, वह सारी खर्च 
हों गयी और उन बनियोंके यहाँ गिरवी रखकर ऋण लेना 
पड़ा । ये दोनों बनिये राजदरबारोंके साथ लेन-देन करते थे, 
इससे उनको अच्छी कमाई होती थी | अभिप्राय यह कि 
दोनोंको शहदका उत्ता ही हाथ लग गया था | 


एक दिन वर्षा ऋतुमें शामको छः वजे लगभग छोटा 


भाई लक्ष्मणसिंह शोचके लिये बाहर गया था | आसपास 
जल मरा होनेके कारण वह रेळवेकी नालीकी एक पुलियाके 





| 
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हम 


नीचे साफ जगह देखकर शौचके लिये वेठ गया | इत 
बीच वे दोनों बनिये भाई भी घूमते-फिरते वहाँ आ निह 
और पुलियापर बैठ गये । दोनोंमें बात शुरू हुई और 
राजपूत भाइयोंकी बात निकली | एकने कहा--दोनों माई र 
केसे मूर्ख हैं ? देखो न | एक आमके पेड़के लिये हमने! 
दोनोंको केसा लड़ा दिया | ऐसा न करें तो इस छोरेरे 
गाँवमें अपना काम भी केसे चले १" ` `" ` "* ` लक्ष्मणर्िहने 
ये बातें अपने कानसे सुर्नी और दोनोंको पहचाना । कुछ 
देर वाद दोनों वनिये भाई तो उठकर गाँवको चले गगे || 
लक्ष्मणसिंह भी घर आया । रातको वह न कुछ खा सका | 
न उसे नींद ही आयी | | 
सवेरा हुआ । दाँतुन-कुल्ला करके लद्ष्मणसिंह अकेला 
विना ही हथियार या किसी रक्षकको साथ लिये वड़े भाइके 
घरकी ओर चल दिया । वड़ा भाई अमरसिंह दो-चार 
मित्रोके साथ मेड़ीपर बैठा था । एकने कहा--'लखुमाई 
आ रहा है |? तुरंत ही अमरसिंहने - कहा--'हे, लाओ मेरी 
बन्दूक |? इसपर उसने कहा-- «वह तो खाली हाथ अकेला 
दी आ रहा है |? अमरसिंह बोला “ऐसा नहीँ हो सकता |! 
फिर खुद देखकर उसने भी यही समझा | लेकिन सबसे 
कहा कि “तैयार रहना, देखना लखुभाई कहाँ दगा न कर 
बैठे |? सब तेयार होकर बैठ गये । लखुभाई ऊपर जाकर । 
सीधा बड़े भाईके पास पहुँचा और सिर झुकाकर पैर छूकर 
राम-राम करके वहीं उसके पैरोंके पास वेठ गया | थोड़ी 
देर तो वह कुछ भी नहीं बोळ सका, फिर उसने पूछा-- 
“भाईजी | आमके पेड़का क्या करना है ? बड़े भाईने गुर्रा 
कर आँख फिराकर पूछा--'क्या करना है १" लक्ष्मणसिं 
बोळा--'यो नहीं) भाईसाहेब, मेरी बात सुन छें--मैं आज 
दी इस पेड़के झगड़ेको मिटाने आया हूँ |? तब तो 
अमरसिंहूने चीखकर कहा-_“मिटाया, मिटाया तैंने १ मिटाना 
क्या है ! आमका पेड़ मेरा है, इसमें मिटानेकी कौन-सी | 
बात है !---उसको बोलते हुए बीचमें ही रोककर लखुभाईने | 
कहा--भाईजी | पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिये, फिर जो 
करना हो सो कीजिये |! अमरसिंह बोला- अच्छा, बोल! 
तुझे क्या कइना है ११ लखुभाईने कहा--«आप बड़े है | 
इससे मेरे पिताके समान है, पर आपके दोनों लड़कोंका 
म चाचा छगता हूँ, इससे में उनके पिताके समान हूँ या. 
नहीं ११ अमरसिंह बोला--'इसमें कौन ना करता है? 
उरत ही लखुभाईने कहा--'तो भाईजी | मै अपने दोनो. 
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भतीजोंकी यह आमका पेड़ उपहारमें दे रहा हूँ |? 


सारा वातावरण ही बदल गया | बड़ा भाई अमरसिंह 
बोला--'ले छोड़, छोड़ इस बातको | मैं बड़ा हूँ और 
तेरे बच्चोंका बाप हूँ । में ही यह पेड़ तेरे बच्चोंको देता हूँ |! 
वहाँ बेठे समी लोग आश्चर्य-चकित रह गये । इतनेमें 
अमरसिंहकी धर्मपत्नी उषाबा वहाँ आ पहुँची | छखुभाई 
उठकर उनके चरणोंपर गिर गया ओर बोला--“भामी | 
तुम मेरी मॉ हो, मेरे बड़े भाईसाहेबको समझाओ ।' सारी 
बातें जानकर उपाबाको बढी ही प्रसन्नता हुई । उसने 
कहा--<“आज दोनों भाई यहाँ साथ ही जीमो ।! इसपर 
अमरसिंह बोला--<हमें अकेले नहीं जीमना है, बहू और 
बच्चोंकी भी बुछाओ ।' तुरंत ही उषामेयाने बहू तथा बचचोंको 
चुलवा लिया ओर छः-सात वर्षोके बाद सारे कुडम्बने आज 
एक ही रसोईमें एक पंक्तिम एक साथ भोजन किया । 
आनन्द-ही-आनन्द छा गया | | 
फिर बढे भाई अमरसिंहने पूछा--'लखुभाई ! छः- 
सात वर्षोमे तू कमी मुझसे मिलने नहीं आया | आज 
अचानक तुझे यह बात केसे सूझी !? लखुभाईने पुल्या- 
वाली बात सुनायी । उसे सुनकर अमरसिंह तथा वहाँ बेठे 
हुए सभी लोग चिल्ला उठे कि “खटपटी बनियोंने दोनों 
भाइयोंके भोळेपनका स्वार्थवश कैसा अनुचित लाम उठाया है! 
फिर तो जीवन रहा, तबतक दोनों भाइयोंने साथ ही 
भोजन किया | आज मौ गांव उन दोनों भाइयोंके श्रातृप्रेम 
तथा कुट्म्वप्रेमको याद करता है | "अखण्ड आनन्द” 
री ० बी० झाका । 


(३) 
पंजाबकेशरीका दण्ड 

मध्याह वेडा । पंजात्रकेशारी महाराज रणजीतसिंद अपने 
अङ्गरक्षकोके साथ कहीं बाहर जा रहे ये । उनके साथ 
पर्याप्त सैनिक भी थे । | 

महाराज रणजीतसिंह विचारमग्न थे । वे विचारोमें 
इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता भी नहीं था कि वे कहाँ 
जा रहे हैं ! 

अचानक उन्होंने सिर थाम लिया । किसीने बड़े जोरका 
पत्थर मारा था । पंजात्रकेशरीके सिरमें कसकर चोट 
ही नहीं लगी, रक्त भी निकल पड़ा । 


सेनिक उधर दौडे, जिधरसे पत्थर आया था । उनका 


Arr > (>> 


पढ़ो, समझो भौर करो 
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हृदय उद्विग्न ओर अशान्त हो गया था | उनकी उपस्थितिमे 
धम-प्रतिपालक/ हिंदू-प्राणः वीरवर पंजाबकेदारीपर 
हाथ उठा दिया जाय और वे कुछ न कर सर्के--इससे 
बढ़कर उनके लिये लज्जा ही नहीं, कलङ्ककी बात ओर 
क्या हो सकती है १ पंजाबकेशरीपर जो हाथ उठना चाहे, 
उसे उठनेके पहले कलम कर देना चे अपना प्रधान 
कर्तव्य समझते थे, पर आज तो वही हो गया, जिसकी 
उन्हे स्वप्नमें भी कल्पना नहीं थी । 

(यह दुष्ट रही |? एक सेनिकने क्रोधसे कापते हुए 
महाराजसे निवेदन किया | “इसी पापिनने महाराजको पत्थर 
मारा था |! 

"मैं बेकसूर हूँ सरकार ।? बुढ़िया रो रद्दी थी । उसका 
शरीर थर-थर काँप रहा था । “महाराज ! मुस्ते माफी दे । 
दया करे सरकार !? 

(क्यों, क्या हुआ माँ |? स्वनामधन्य रणजीतर्सिहने 
संकेतसे सैनिकोंको एक ओर हयते हुए बड़ी ही नम्रतासे 
वृद्धासे पूछा । “मेरे किस अपराधपर तुमने पत्थर मारकर मेरा 
सिर फोड़ दिया १: 

“ना, ना सरकार । बुद्धाने गिडगिड़ाते हुए कहा । 
“मैने आपको जान-बूझकर पत्थर नहीं मारा । मोतकी 
गोदमें लेटनेवाली में मळा किसीको पत्थर केसे मार सकती 
हुँ सरकार ! आपको एतवार आता है १ 


(पर्‌ तुमने पत्थर मारा किसलिये !? 
रणजीतसिंहने मन-ही-मन मुसकराते हुए पूछा । 
“मेरा बच्चा भूखसे व्याकुळ था सरकार |? बुढियाने रोते 
हुए बताया | पत्थर मैंने बेरके पेडक्रो मारा था, जिससे कुछ बेर 
बटोरकर बच्चेका पेट भर सकुँ । आपकी सवारी तो मैंने 
देखी भी नहीं । आपको या किंसीको पत्थर फॅेककर मारनेका 
मेरा इरादा बिलकुल नहीं था सरकार ! मुझे माफ 
कर दे |! 
यह लो एक हजार रुपये ।' पंजाबकेशरीकी बात 
सुनकर वृद्धा सहसा विश्वास नहीं कर सकी । मैंने इन्हे 
अनजानमै पत्थर मारकर इनके सिरसे खून बहा दिया 
और ये मुझे इतना रुपया दे देंगे? जितना मैंने अपने 
जीवनमै कभी देखा भी नहीं । 
(छे लो माँ; ठे लो ।! महाराज बोले । “डरो नहीं) 
रुपये लेकर घर जाओ । बच्चेको खिलाओ और पदाओ । 
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तुम्हारा बेटा पंजाब ही नहीं, सम्पूर्ण आयंधराकी 
सम्पत्ति दै ।? 
महाराजके दिये हुए दण्डपर सेनिक तो आश्चय- 
चकित थे । 
तफलॉसे लदी डालियोंपर पत्थर फेंके जाते हैं? सूखी 
डालियोंपर नहीं |” महाराजने आगे बढ़ते हुए सैनिर्कोसे 


कहा | “अचेतन वृक्ष जब पत्थर मारनेपर मधुर फळ देकर' 


लोगोंको कृतार्थ करते हैं तो मैं तो मनुष्य ओर पंजाबकेशरी 
कहा जाता हूँ न ! मैं ब्ृद्धाको खाली हाथ केसे 


लोटने देता १? 
(४) 
करनीका फल 


रूगभग तीस वर्ष पहलेकी घटना है । उत्तरप्रदेशमें 
एक छोटा-सा रेलवे-स्टेशन था । वह अत्र तो काफी बड़ा 
जंकशन बन गया है । वहाँ केवळ एक ही कमरा था | वही 
कमरा स्टेशन-मास्टरका कार्यालय था । पार्सल और बुकिंग 
आफिस भी वही था | वहाँ वेटिंग रूम या वेटिंग दाल मी 
नहीं था । केवळ एक छोटा-सा टीनका रोड था । उसे हम 
कुछ भी कह सकते हँ--बवेटिंग रूम या वेटिंग हाळ | चारों 
ओरसे खुला, प्रकाशविहीन स्टेशन । 


शामकी ट्रेनसे एक नवयुवक वहाँ उतरा | जब ट्रेन 
चली गयी तो वह युवक स्टेशन-मास्टरके पास पहुंचा । 
स्टेशन-मास्टर वयोवृद्ध ये । उस युवकको बेठनेका संकेत 
किया, वह वेठ गया । जब अपना कार्य निपटाकर युवककी 
ओर ध्यान दिया ओर पूछा, तब उस युवकने आकाशकी 
ओर अंगुली उठाकर कहा कि "अन्धकार घिर आया दै, मुझे 
यहाँसे दस-बारह मील दूर एक गाँवमें जाना दै । मैं नितान्त 
अकेला हूँ । मेरे पास टार्चतक नहीं। केसे जा सकूँगा !: 
तब स्टेशनमास्टरने अपनी विवशता व्यक्त कर दी और 
उसे चले जानेका सुझाव दिया | फिर भी युवकने कहा कि 
“में कहीं भी जानेमें सर्वया असमर्थ हँ--आप कुछ तो 
प्रबन्ध कीजिये |? 
स्टेशन-मास्टरने उस अँधेरे और सुनसान “शेड'के नीचे 
सो जानेके लिये कह दिया । परंतु युवक था कि हटनेका 
नामतक न लेता--वह अपनी बातपर अड़ा था । वह कोई 
सुरक्षित स्थान मांगता था। वास्तवमें उन दिनों उस 
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स्टेशनपर चोरियाँ बहुत ज्यादा होती थीं । वह बार-बार 
अनुनय-विनय कर रहा था । | ॒ 

जब अपना कार्य बनते न देखा तो उसने स्टेशन- 
मास्टरकी अवस्था देखते हुए बास्तविकता व्यक्त कर दी। 


उसने स्पष्ट कह दिया--''मेरे पास इस समय आठ-दस | 


हजार रुपये हैं, मुझे अकेले डर लगता है। में अकेला 
इतनी दूर किसी भी अवस्थामे नहीं जा सकता ओर न यहाँ 
सुनसान एबं अंधेरे 'शोड'के नीचे सो ही सकता हूँ ।?? 


तब एक पोर्टरके साथ उस युवकको अपने घर भिजवाया . 


और उसके सोनेका प्रबन्ध बाहर बरामदेमें हो गया | उसका 
प्रबन्ध करके बह पोर्टर लोट आया । रातमें स्टेशनमास्टरकी 


' नीयत खराब हो गयी । उसने मन-ही-मन एक योजना बना 


ली | उसने पोटरसे सहयोग माँगा । वह इन्कार कर गया । 
फिर समझाने-बुझानेपर ओर रुपयोंके छोभमें आकर वह सहमत 
हो गया । अब पूरा इन्तजाम किया गया । पहले एकदम 
सुनसान जगइपर झाडियॉके बीच एक लंबा ओर गहरा 
गड्ढा तेयार किया, फिर एक तेज हृथियारकी व्यवस्था हुई | 
रातके गहन अन्धकारमें स्टेशन-मास्टर और पोर्टर गये, एक 
ही वारसे युवकका सिर धड़से अलग कर दिया, उसे चूतक 
करनेका अवसर न मिला । उस युवककी हृत्याके बाद जब 
उसकी तळाशी ळी गयी तो उसके पास एक भी पैसा न 
निकला । उसे कपडॉर्मे लपेटकर उठाया ओर दफना दिया 
गया । गुनाह बे-लजत हो गया ! | 

हाथ-पेर धोकर दोनों आदमी पुनः अपनी-अपनी 
ड्यूटीपर तेनात हो गये । प्रातः सूर्योदयके साथ-ही-साथ 
वही युवक स्टेशन-मास्टरके सम्मुख आ खडा हुआ | जब 
स्टेशन-मास्टरने उस युवकको देखा तो चेहरेपर हवाइयाँ 
उड़ने छगी-पसीनेसे छथपथ हो उठा सारा शरीर और 
पैरोंके नीचेसे धरती खिसक गयी | हकलाते हुए उस युवकसे 
पूछा--'कहाँसे आ रहे हो ? आपके घरसे आ रहा हूँ | 
युवकने उत्तर दिया । 'रातर्मे कहाँ सोये थे १? स्टेशन- 
मास्टरने पुनः पूछा। 'आपके घरके अंदर |? युवकका 
उत्तर था | "मेरे घरके अंदर ?? स्टेशन-मास्टर फिर पूछ 
बैठे । युवकने कहा---'हॉ.हाॉँ, आपके घरके ही अंदर मैं 
सोया था |! 

“तो, फिर बाहर कोन था !: स्टेशन-मास्टर आश्चर्यसे 
पूछ रहे थे | 'वह तो आपका लड़का था |? युवकने सहज 
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ही उत्तर दे दिया । वास्तवमै जब पोर्टर उस युवकको. | 
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सुलाकर आ गया तो स्टेशन-मास्टरका बड़ा लड़का, जो कि 
बनारसके किसी कालेजमें पढ़ता था ओर गरमीकी छुट्टियोंमें 
घर आया हुआ था | उस युवककी योग्यता एवं सजनतासे 
प्रभावित होकर उसे अपना सम्मानित अतिथि मानकर 
अपने कमरेमें सुला दिया था ओर स्वयं बाहर सो गया 
था | संयोगसे घरमे और कोई नहीं था, सब लोग बाहर 
रिस्तेदारीमें गये हुए थे । | 
स्टेशन-मास्टरने लोभमें अंधे होकर स्वयं अपने ही हाथों 


` अपने पुत्रकी हत्या कर दी | उन्हें एक भी पेसा न मिला; 


पुत्रसे हाथ धोया ओर मुकदमेमें सारा धन फूँक गया | 
फिर भी अन्तमें फॉसीकी सजा हो गयी । पोर्टर आजीवन 
कारावासका दण्ड भुगतता रहा ! 
--देवेन्द्रसिंद “नीर” 
पो० खोंगसरा 
जिला विलासपुर ( म० प्र० ) 
(५) 

[ एक सम्मान्य सजनका पत्र है, वे अपना नाम-पता 
प्रकाशित कराना नहीं चाहते | वे इसको लकवेपर सफल- 
प्रयोग बतलाते हैं | पत्र नीचे उद्धत है | लकवेके रोगी 
प्रयोग करके देखें | ] 

( पत्र ) 


निवेदन है कि लकवा-सम्बन्धी सर्वसाधारणके लाभाथ 


निम्नलिखित ओषधि 'कल्याण'मे प्रकाशनार्थ सेवामें प्रेषित 


कर रहा हूँ--- 
अर्धाङ्गचायु ( २००५४५७ ) या लकवापर काढ़ा 
अर्धाङ्गवायु ( 73195५) या लकवा रोगपर 
निम्नलिखित काढ़ा रामबाण ओषधि है | इस काढेके 
सेबन करनेसे अधोङ्गवायुक्ा नया या पुराना रोगी ठीक 
हो जाता है तथा उसे पुनः अर्धाङ्गवायुका झटका नहीं 
आता । लाभका निरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार 
यह काढ़ा ९ दिन, १८ दिन, २७ दिन और ३६ दिनतक 
लिया जा सकता है । 
ओषधियांके नाम 
( १ ) बाय सुरई ( यह मध्यप्रदेशके दतिया गहरमै 
अधिकतासे मिलती है ) 
२ ) छोरा गोखरू 


( 
( ३ ) एरंड-मूल 





( ४ ) देवदारकी लकड़ी 

( ५ ) बिसखपडेकी जड़ 

( ६ ) नीम गिलोय 

( ७ ) अमलतासका गूदा 

( ८ ) छोटी हरे 

( ९ ) सोंठ 

सेवन-विधि-- 

उपर्युक्त सब ओषधियाँ प्रत्येक डेढ़ तोला लेकर! 
अलग-अलग कूटकर, दरदरी कर ली जायं । फिर 
ओषधियोंके ९ भाग इस प्रकार किये जाय जिसमें 
प्रत्येक ओषधि सम-प्रमाणमें हो | इस प्रकार ९ खुराक 
बनेगी । 

एक खुराक रातको कोरी मटकियार्मे डालकर तीन 
पाव पानीमें मिगो दी जाय और सबेरै उसी मटकियामें 
उवालकर उसका चौथाई काढा बना लिया जाय | यह 
काढा दूसरे बर्तनमे कपड़ेसे छानकर निकाल लिया जाय 
और उसमें ६ माशे शहद डालकर कुनकुना पी लेना 
चाहिये । फिर कपड़ा ओढ़कर एक घंटे लेट जाना चाहिये । 
जो ओषधि मटकीमें बचेगीः उसमें फिर तीन पाव पानी 
डालकर रख दिया जाय और उसका चौथाई काढा 
शामको बनाकर उसमें ६ माशे शहद डालकर कुनकुना 
पी लेना चाहिये और कपड़ा ओढ्कर एक घंटे लेट जाना 
चाहिये । फिर बची हुई ओषधि फेंक देनी चाहिये 
और दूसरे दिनकै लिये दूसरी नयी खुराक मिगो 
देनी चाहिये | 

पथ्य-- 

दाल) रोटी, घी, दूध, लोकी, तुरई) पालक खा 
सकते हैं । 

तेल, तीखा, खटाई, गुड़! भुट्टे सौजनेकी फली 
अदरख नहीं खाना चाहिये । 

आंवदयक सूचना 

इस काढ़ेके प्रवर्तक पूज्य महात्माजीका बचन है कि 

इस कादेसे यदि कोई पेसा कमायेगा तो उसपर देवी 


प्रकोप होगा । 
(६) 
कुछ रोगोंके अनुभूत प्रयोग 
[ घुन्दावनके सौनी बाबाने निम्नलिखित दुवाइयोके 
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प्रयोग रिखे हैं और इन्हें अपना अनुभूत बताया है। 
पाउकोंमें कोई भी इनका प्रयोग करके छाभ उठा सकते 
हैं । सोनी बाबाजीने लिखा है कि जिनको जिस दवासे लाभ 
हो वे कृपया उन्हें पत्र लिखकर सूचना दे देंगे तो उन्हे 
प्रसन्नता होगी । सम्पादक ] 
( १ ) 'लकवे' पर प्रयोग-- 

( क ) किसीको लकवा होनेकी सम्भावना हो या हो 
गया हो तो असली हींग जलमे खूब महीन पीसकर उसकी 
चार-चार बूर नाकमें डालना | 


( ख ) अंगोठीमें कोयले जलाकर उसमें अजवायन 
डाळ देना ओर रोगीको उसका धूनी देना । रोगी 
चारपाईंपर इस प्रकारसे लेटे, जिससे लकवेके अङ्गपर 
अजवायनका धुंआ लगता रहे | 

ळकवा होनेके बाद आठ घंटेके अंदर यह प्रयोग 
करनेसे लाभ होता है | 
( २ ) रक्तविकार! पर प्रयोग-- 

शरीरके खूनमें जत्र दोष पेदा हो जाता है, तब खुजली, 
एकज्ञिमा, दाद आदि होते हैं | इसपर निम्नलिखित सरल 
प्रयोग करना चाहिये । 

एक दिन रोगी केवल मिश्री खाकर रहे। २४ घंटे 
ओर कुछ मी खाये-पीये नहीं) बस; दूसरे ही दिनसे छाभ 
मालूम होगा | 
(३ ) सिरपर फोडे-फुंसीपर प्रयोग-- नर्र 

गरमीके दिनेंमें बहुत छोगोके--खास करके बालकोके 
सिरम फोडे-फुंसी हो जाते हैं, बड़ी जलन होती दै । रोगी 
बेचैन हो जाता है | इसपर सरळ प्रयोग है-- 

तत्के बतनमै पावमर या आधा सेर दही डालकर उसे 
ढककर रख देना । तीन दिनोंतक रक्खे रहना । इस बीचमै 
तांबेका काट दहोमे आ जायगा | इस दहीको सिरपर 
लगानेते फोड़े फुसी मिट जाते हैं और नये नहीं होते | 
( ४ ) आँख दुखना-रोकनेवाला प्रयोग-- 

गोरखमुण्डी नामक फळ, जो फालमा-जैसा होता है | 
चेत्रमे पकता दै | जहाँ गडुर्मि पानी भरकर सूख जाता है, 

वहाँ गोरखमुण्डीके पेड़ हुआ करते हैं। इसका एक फल 
निगल जानेसे एक साळतक् आँख दुखनी नहीं आती। 
जितने फल निंगले जायेंगे उतने ही साळ आँख दुखनी 


>“ 


नहीं आयेगी | सात फल निगलनेपर बहुत भूख लगती है। 
( ५ ) क्षय--( टी० बी० ) पर प्रयोग-- 

क्षयरोग होनेकी सम्भावना हो या डाक्टरोंके मतके 
अनुसार रोग हो गया हो तो भय-चिन्ता न करके निम्नलिखित | 
प्रयोग करने चाहिये । भगवानकी झपासे लाम हो 
सकता है | ॒ 
( क ) रोगीको एक दिन सुबहसे शामतक प्रति घंटा 
( हर एक-एक घंटापर ) एक-एक तोला गोमूत्र पिळाना । 
दिनभर कुछ भी खाना-पीना नहीं । जलसे कुल्ला कर सकते 
हें । जल पिलाना नहीं । 

(ख) कुछ दिनांके बाद एक दिन दिनभर केवल 
पान ( जितना मन हो) खिलाना | पानमें केवल कत्या 
और चूना ही लगा हो, ओर कुछ भी न हो | उस दिन 
कुछ भी खाना-पीना नहीं । यह अनुभूत प्रयोग है । 

ऊपर जो प्रयोग लिखे हैं, इनसे लाम होनेपर अपनी 
शक्तिके अनुसार गोओंको घास डलवाना चाहिये | 

मोनी -बाबाका पता है- श्रीराधेश्याम मोनीबाबा 

वंशीवाला, वंशीवट, बृन्दावन ( मथुरा ) 
(७) 
पश्चात्ताप 

मेरे बड़े भाईसे कजकी रकम वापिस न मिळनेके कारण 
महाजनने नालिश कर दी | सुनवाईके दिन भाई साहबने 
कोटेमें जाकर कृतष्नका मुँह देखनेसे इन्कार कर दिया । 

इसकी पिछली साळ उन महाजनकी बहुत बड़ी बीमारी- 
में मेरे बड़े भाई साहबने उन्हें मित्र समझकर तीन महीने- 
तक बड़ी लगनसे इलाज करके उनका रोग दूर किया था। 

भाई साहवकी ओरसे मैं अदालतमें हाजिर हुआ | 
महाजनने मेरी बात मान ली । रुपये चुकानेकी किरत कर 
दी गयी | पर पाँच सो रुपये अधिक लगा दिये । हर तीसरे 
महीने मैं किरत चुकाकर रसीद ले आता | जब मूळ रकम 
पूरी हो गयी तव मैंने कहा--'पॉच सो रुपये जो आपने (५ 
अधिक लगाये हैं, इन्हें छोड़ दें तो अच्छा है | पर वे नहीं | 
माने । अन्तमं जिस दिन मैं ये पाँच सौ रुपये चुकाने गया | 
तो देखा कि महाजन बीमार हैं और बिस्तरपर पड़े हैं। | 
बुढापा तो था ही और कितनी ही पुरानी स्मृतियाँ जाग | 
उठनेसे वे रो पड़े | मैंने जाकर रुपये उनके पास रख दिये। | 
रुपये देखकर उनका भरा हुआ हृदय एकदम खाली हो || 
गया । उन्होंने कहा--'ये रुपये मैं नहों दूँगा । मेरी | | 
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असली पूरी रकम व्याजसमेत किरतोंमें मिल चुकी |? पर 
मने इठ करके रुपये देकर उनसे रसीद ले ली । 
_ जाते समय उन्होंने मुझसे कह[--'वेच्यराजजीसे कड्यिगा, 
में अपनी भूलके लिये क्षमा चाहता हूँ। दो वासे मैंने उनका 
मुख नहीं देखा | वे मुझपर नाराज हैं, अतएव वे तो क्यों 
मेरा मुख देखते | और क्यों मेरे पास आते ! किंतु शरमके 
मारे में भी उनके पास नहीं जा सका । मैं हीरे-जेसे 
मित्रको खो ब्रेठा । इस समय इस बीमारीसे मुझे कोन 
बचायेगा १? यों कहते-कहते वे फुफकार मारकर रोने लगे | 

घर आकर मेंने सारी बातें भाई साहबको सुना दीं। 
सुनते ही वे चौंक पड़े | एक घंटे बाद महाजनके एक 
नोकरने रुमाळ्से ढकी एक रकावी लाकर भाई साहबके 
सामने रख दी | नौकरको पहचानते ही उन्होंने पूछा-- 
"महाजन केसे हैं और यह क्या है १ 

नोकरने रुमाल उठा छिया । रकाबीमें एक कागजका 
परचा था, उसे उठाकर उन्होंने पढ़ा; उसमें लिखा था-- 
“भूल-चूक माफ कीजियेगा, मत्युशय्यापर पड़ा हूँ ।' इसे 
पढ़ते ही तुरंत कपड़े पहनकर वे नोकरके साथ चल दिये 
और रोगीके लिये चिकित्सा-दवा आदिकी व्यवस्थामें पूरी 
तरहसे लग गये । 

अच्छे होनेके बाद महाजन हमारे घर आये ओर 
उन्होंने जेबमेंसे नोटोका एक बंडल निकालकर भाई साहबके 
सामने रखते हुए कहा--'असली मूल रोग तो यह था, 
अब इसे में अपने पास नहीं रख सकता ।! 

भाई साहब खिलखिलाकर हँस पड़े--'वाह जी वाह । 
मैं तो ऐसे रोगे साफ अछिप्त ही रहता हूँ |? खूब बाद- 
विवाद हुआ---प्रेमभरा । अन्तमेंः ये पाँच हजार रुपये थें 
इनमें महाजनत्ते अपनी बचतकी सारी रकम मिलाकर 
भाई साहबकी सलछाहके अनुसार सब रुपये पाठशाला- 
निर्माणके लिये सरकारको दे दिये । (अखण्ड आनन्द! 

--चन्द्रसेन 
(८) 


बाँहाजोटीका पानी 


रामनाममें बहुत बल होता है । इसपर मुझे विश्वास 


हुआ; परंतु एक बिचित्र ढंगते।वह घटना में यहाँ 


देता हूँ--- 


कई वर्ष पहलेकी बात है, में अपने गांवमें) जो 


पढ़ो, समझो और करो 
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यमुना नदीके किनारेपर है, रह रहा था । गाँवमें एक कुँआ 
था) पर तो भी अधिकांश लोग यमुना-जलके सहारे ही 
जीवन-यापन कर रहे थे | गरमीके दिन थे और यभुनाकी 
धारा वाढकामयी भूमिके विस्तारमें एक क्षीण रेखामात्र 
रह गयी थी । 

एक दिन गाँवके पुरोहितने शंखनादके साथ समूचे 
गाँवको वह रेतीला मार्ग पार करके यमुना-तटतक पहुँचनेका 
आह्वान किया । इसके तुरंत बाद ही यावके पुरुष, स्त्रिया? 
बालक सभी यमुना-तटकी ओर जाते-से दिखायी पड़ने लगे | 
कुछ लोग पूछ-ताछ करने छगे कि कारण क्या है १ पूछ-ताछ 
करनेवाल्मेंमे एक में भी था । ब्रिना कारण जाने इस 
भेडिया-धसान समारोहमें जानेको तेयार न था । पुरोहितजी 
स्वयं मेरै पास आये । कहने छगे--५भैया ! इसी दम चलो |? 

“बात क्या है; महाराज !! " 

(सब वहीं पहुँचनेपर मालूम हो जायगा । चलो; शुम 
कायमें विघ्न मत डालो ।॥ में उनके साथ चल पढ़ा । 
यमुना किनारे पहुँचने मी न पाया था कि देखा, ग्रामके 
निवासी अपनी बाह्रै फेलाये सम्पूर्ण मार्गमें इस तरह खड़े 
किये जा रहे हैं, जेसे वे किसीका मार्ग रोक रहे हों । 

“यह क्या तमाशा है? महाराज !? मैंने पुरोहितजीसे पूछा । 

(तमाशा नहीं है बच्चा !? वे बोले | “एक गडेरिनकी 
जान बचानी है | पिछली तीन रातोंसे वह प्रसव-वेदनासे 
पीड़ित है । यदि कुछ उपाय न हुआ तो शिंधुजन्म तो 
दूर रहा) वह भी मर जायेगी ।' 

(तो आप कर क्या रहे हैं १ 

“उस औरतको 'बॉहा-जोटीका! पानी पिलाया जायेगा |? 

(इससे क्या होगा !? 

वे बोले--(देखते जाओ, मेरी आजमायी हुई ओषधि 
है । ज्यों ही लोटेसे भरा यमुना-जल उसकी खाटके पास 

खड़े उसके पतिके हाथमें पहुँचेगा और वह शंकर भगवानका 
नाम लेकर उसका एक घूँट पानी पियेगा ओर फिर वह 
जूंठा पानी अपनी खरीके पेटपर छिड़केगाः बस) उसके 
बच्चा हो जायगा ।' 
“पुरोदितजी महाराज !' वह स्री मर जायेगी ! मैने 
कहा । “उसे शीघ्र अस्पताल पहुँचाओ ।' त. 
(अस्पताल यहाँसे १२ मील दूर शहरमें है । केसे उसे 
ले जाया जाय! डोली-कहार कशे मिले ! न सडक) न कोई 
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सत्रारी १ यहाँ भगवानके नामके सिवा और क्या 
सहारा ह १: 

'नावसे तो जा सकते हैं ?? मैंने कहा । 

“हाँ, पर नाव १२ घरेमें पहुँचेगी ओर वह खरी घंटे-दो- 
घंरेकी मेहमान जान पड़ती है ।: 

में निरुत्तर हो गया | इस बीचमें यमुना-तटसे गाँवके 
निकटतक बाहे फैलाकर खड़े हुए पुरुषोंकी पङ्क्ति बन गयी थी। 
इस पडक्तिमे गाँवके सब पुरुष आबद्ध हो चुके थे | फिर मी 
पङ्क्ति अमी कुछ छोटी पड़ रही थी । तव ख्रियाँ आगे 
बढ़ीं । गड़ेरियाकी स्री अपनी झोपड़ीमें जहाँ लेटी थी) 
वहातक यह मानव-बाँह-पङ्क्ति पहुँच गयी । तब गड़ेरिया 
पुरोहितजीके आदेशानुसार छोटा लेकर चला | उसने 
यमुनामें स्नान किया और पित्र जळ भरकर किनारे खड़े 
व्यक्तिको हथेलीपर रक्खा । पुरोहितजी चिल्लाये--बोल 
शंकर भगवानूकी जय |? समूची मानव-पङ्क्तिसे यही स्वर- 
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ही गड़ेरियेने अन्तिम व्यक्तिके हाथसे लोटा ले लिया और 

जोरसे चिल्लाया--'दंकर भगवानकी जय |? पुनः यह 

स्वर-लहरी यमुनाके किनारेसे उसके झोपड़ेतक गूज उठी । 
गड़ेरियेने पुनः “शंकर मगवानकी जय? कहकर लोटेसे 


एक धूँट पानी पिया ओर शेष जल अपनी पत्नीके पेटपर ' 


छिड़क दिया | 

इतनेमें ही वहाँ एकत्र ग्रामीण महिलाओँमेंसे एक बोली- 
“बाहर जाओ, बच्चा पैदा हो गया |? अब समस्त ग्रामवासी 
गड़ेरियेके द्वापर ओर आसपासके तंग रास्तोंमें जमा हो 
गये | सभी एक साथ जोर-जोरसे “शंकर भगवानकी जय'का 
उच्चार करने लगे । 

पुरोहितजीने मेरी ओर बढ़कर कहा--/देखा, ओघड- 
दानी भोळानाथने हमारी पुकार सुन ली न सो दवा न 
एक रामनाम |? 

जब मैं लोटा, अपशकुनक्री प्रतीक्षमें एकत्र गड़ेरियोंके 


कण्ठसे सोहरके खर उठ रहे थे | 
लहरी प्रतिध्वनित हो उठी । गड़ेरिया छोटेके साथ दौड़ा | वैसी 
जिस तरह हार्थो हाथ लोटा बढ़ रहा था, उसी तरह गढ़ेरिया हाङ र्‌ क्‍ घटना मेरे मानस-पटछपर आज भी वेसी ही 
बढ्ता जा रहा था | अपनी पत्नीकी खाटके पास पहुँचते ---श्रीनाथसिह 
RD 
वह कोन था ! 
( रेखक-श्रीदुर्गोशंकरजी व्यास ) 


भक्त ओर भगवानकी बातें आजकलके अधिकतर 
लोगोंको कर्णप्रिय नहीं लगर्ती -इन दिनोंकी सिक्षा-दीक्षा 
और वातावरण ही कुछ ऐसा विकृत, दूषित और 
पाश्चात््यताके रंगमें रगा हुआ है कि परमात्मा नामसे ही 
जनताको चिदृ-सी होने लगती है और वे भगवानके नाम 
तकको कल्पना कहनेसे झिझकते नहीं । प्रायः वे कहते 
सुने जाते ै--'“हमारे पूर्वजेनि) पण्डितों और ब्राह्मणों एवं 
तत्त्ववेत्ताओने केवळ अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये 
ही “भगवान? नामकी रचना करके अनपढ़ जनताको 


अपने प्रभावके आधीन रखनेका षड्यन्त्र मात्र किया था |!) 


मक्तिकी बातें उन्हें इसलिये कदापि सह्य नहीं है 
इसके विरुद्ध वे आवाज बुलंद करनेमें किंचितू-मात्र लज्राका 
अनुभव नहीं करते | जब कमी घरमें बढ़े-बूढ़े माता-पिता 
रामायण-भागवतकी कथा करने बैठते हैं तो आजकी पीढ़ी 
बड़ी विचित्र प्रकारकी टीका-टिप्पणी उनपर किया करती 
है। इन दिनों उनके लिये अपने घरोंमें कथावार्ताका 
आयोजन करना-करवाना तक एक जटिल समस्या बन 


गयी है। में आँखों देखी बातें कह रहा हूँ---कल्पना 


नहीं | जब कमी वृद्ध माता-पिता, घरमें राम-नामका सत्सङ्ग 


करना-करवाना चाहते हैं; तो उन्हे उनकी इस युगकी 
अंग्रेजी पढ़ी संतान ऐसा करनेकी अनुमति नहीं देती | 
यदि किसी अमीर माँ या वापने कथावार्ता चाळू करवा ही दी 
तो उनकी संतान उस कथावार्ताकों सुननेमें बिल्कुल 
रुचि नहीँ दिखाती | समय ही कुछ ऐसा बदल गया है | 
क्यो ऐसा परिवर्तन हो रहा है! यह इस लेखका विषय 
नहीं है । घरमै किसी पुरोहित एवं ब्राह्मणयको भोजन आदि 
कराना या श्राद्ध करना तक आजकी संतानको मने लगा 
है--ऐसे सत्र इत्योंको वे पाखण्ड और धोखा तथा भ्रान्ति 
आदिकी संज्ञा दिया करते हैं। 
जब. इनपरसे इनकी श्रद्धा हट गयी है तो भगवान्‌ और 
भक्तके रिस्तेकी बात इनकी समझमें बिल्कुल आनेकी नहाँ | 
इन वातोको वे नितान्त ढकोसळा कहकर पुकारते हैं | ऐसी 


मनोृत्तिके कारण ही तो आज देशका नैतिक स्तर प्रत्येक 
क्षेत्रमं गिरता चला जा रहा है ! 





संख्या १२ ] 


वह कौन था ! 


१४०३ 


eee 





एक स्थलपर ऐसी कथा आती हे कि भगवान, भीक प्ण- 
से युधिष्ठिरने पूछा--*मगवन्‌ | आपका ध्यान तो सब दूसरे 
लोग किया करते हैं; आप फिर किसका ध्यान किया करते 
हैं १ अर्थात्‌ आपको ऐसा ध्यान करनेकी आवश्यकता दी नहीं 
होनी चाहिये |? 

उत्तर मिला-- “भीष्मपितामह-सरीखे जो भक्तजन 
दिन-रात मेरा ध्यान करते है, मै उनका ध्यान किया 
करता हूँ।? 

यह जवाब सुनकर युधिष्ठिर अवाक्‌ रह गये । 


लेकिन कहनेवालेने एक ऐसा मार्कका उत्तर दिया था; 
जो भक्त और भगवानके सम्बन्धको शाश्वत बनाये रखनेकी 
गारंटी है । पर इस तथ्यको भी आज कोन माननेके लिये 
तैयार दै ! 

कहनेका तात्पर्य यह कि हमारा युवकसमाज आज अपने 
बौद्धिक विकासमें रूस, चीन और अन्य ऐसे देशोंकी विचार- 
धाराको अधिक अपनाने लगा है । यही कारण दै कि उसे 
अपनेपनसे दुराव होता जा रहा है ओर धमंग्रन्योमें लिखी 
बार्तोपर अद्धा इट रही दै | उनकी ऐसी सुत्त हो रही 
श्रद्धाको जगानेके लिये मैं आज यहाँ केवळ एक जीता- 
जागता उदाइरण देना चाइता हूँ । दो सकता दै, इसे 
पढ़कर किसी पाठकमें भद्धाकी भावना इढ़ दो पाये । 


मेरी माँ बचपनसे ही भक्तिपरायणा हैं | विवाहके बाद 
भी वे पूजा-पाठ गीता-रामायण इत्यादि भक्तिमार्गकी 
पुस्तके काफी पढ़ती रहती हैं| भजन? सत्सन्नः कथावातमिं 
ही उनका अधिकतर समय बीतता दै । भगवानका ' नाम 
उनकी जिह्ापर मैंने प्रायः सुना है | एक घटना उन्होंने 
मुझे सुनायी थी । बही आपको सुनानेकी ह्ै। 

दूसरे मह्दायुद्धमे वे अमृतसरसे अकेली ही जैसलमेर 
जा रही थीं । उन दिनों गाड़ी दैदराबादसे होकर जाया 
करती थी | वहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती शी । गाड़ी वहाँ 
रातके बारह बजेके करीब पहुँची । उसी गाडीके कई एक 
डिब्बोमें इटली और जर्मनोके केदी भी मरे पडे थे । अतः 
जिस डिन्बरमें वह बैठी थीं। वहाँ रक्षीपुरुष गाय-मैसोकी 
तरद इसे हुए थे | उस डिब्बेमेंसे बाहर निकलनेको एक 








स्जीके लिये बड़ी कठिनाई हो रही थी; कारण यह कि उस 
छोटेसे डिब्बेमे अन्य सवारियाँ बाहरसे खिड़कियोद्वारा 
अंदर सामान फॅक रद्दी थीं और कूद-कूदकर अंदर 
चढ़ रही थीं। उन्हें बाहर निकलनेको कोई रास्ता ही नहीं 
दे रहा था। जो उत्तर रहा था, किसी खिड्कीसे छलाँग लगा- 
कर ही उतरता और जो चढ्ता वह भी ऐसा ही कर 
रहा था। 


इसी बीच गाड़ीके आगे चलनेका समय निकट आ 
गया । एक सीटी हो गयी--दूसरी मी, और माँ अंदर ही 
रहती नजर आ रही थी | माने बताया कि तब उसने 
भगवानको पुकारना शुरू कर दिया कि “मैं केसे उतरूँगी और 
केसे दूसरी गाड़ी पकड़ पाऊँगी |! तभी उनके डिब्बेके 
सामने छः फुट लंबा गोरा चिट्ट एक आदमी आकर खड़ा 
हो गया । सफेद वस्रघारी ! ओर जोरसे उसने पुकारा-- 
माई | पकड़ाओ मुझे अपना बिस्तर ! आओ तुम्हे नीचे 
उतार दूँ ||? 

माने उसे अपना बिस्तर पकड़ा दिया | एक द्वाथमें उस 
लंबे-तगड़े आदमीने बिस्तर पकड़ा और दूसरे हाथमे माँ- 
को खिड़कीसे पकड़कर तुरंत बाह्र प्लेटफामपर खड़ा 
कर दिया | 

और तब वह जोला--"अपना यह बिस्तर सँभाळ 
लेना !' | 

माँ कहती है कि अभी वह उसका धन्यवाद भी नहीं 
कर पायी थी कि वह आदमी एकदम लोप हो गया। मनि 
उसे बह काफी इँद्नेकी कोशिश की पर वह फिर दूसरी 
बार नजर ही नहीं आया । ; 

/ मैंने मासे पूछ ही लिया था--५तोः माँ | वह कोन था १ 
नें क्रविता होकर कदा- “वह मेरे राम थे; बेटा ! 
और कोन इतना लंबा-ऊँचा हो सकता दै १ 

यह बिल्कुल सच्ची बात है? जो मैने पाठकोंको सुनायी 
हे । अब वे खयं सोचें किं वह सचमुच धम? थे या नहीं ! 
माँका पक्का विश्वास है कि उसने जीवनभरमें इतना लंबा- 
ऊँचा आमावान्‌ पुरुष पहले कभी देखा ही नहीं था । 
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'कल्याण के बारहवें अङ्क, उपासनाङ्क तथा पुस्तकोंकी छपाइँमें अवाञ्छनीय देर 
पाठकोंकी सेवामें ठीक समयपर साहित्य न भेजे जा सकनेकी विषशताके लिये क्षमा-प्रार्थना ! 


'क्ल्याण'का यह बारह॒वाँ अङ्क बहुत विल्म्बसे 
पाठकोकी सेत्रामें पहुँच रहा है । इसी प्रकार 'कल्याण'के 
आगामी विशेषाङ्क “उपासना-अङ्क'के प्रकाशनमें भी 
अवाञ्छनीय विछम्बकी सम्भावना है | इसका कारण है 
गीताप्रेसके कर्मचारियोंका बिना ही सूचना दिये गत ४ 
दिसम्बरको अचानक काम करनेसे इन्कार करना | वे 
प्रेसमें आये और बेठ गये । कामके हाथ नहीँ लगाया । 
उनका ऐसा करना अवश्य ही अवेबानिक था, पर सोचा 
गया कि वे समझ जायंगे, प्रेसका कार्य उनका अपना 
ही कार्य है, समझकर काम करने ळोंगे । समझानेकी 
चेष्टा भी की गयी, पर वे नहीं माने | लगातार चौदह 
दिनॉतक प्रतीक्षा की गयी | वे प्रेसमें आते, बेठे रहते 
और चले जाते | आखिर कुछ और उत्पातकी आशंका 
हुई, तब ग्रेसके संचाळकोंको गत १८ तारीखसे ताळाबंदी 
करना पड़ा । इस बीचमें भी प्रयास चाळ रहा । अत्र 
किसी तरह प्रेस खुळा हैं | आगे केसे क्या होगा, 
भगवान्‌ जानते हैं | हम चाहते हैं, प्रेम केवळ वना ही 
न रहे, उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और क्मचारीगण सद्भावना- 
के साथ शान्तिपूवक इसे अपना काम समझकर पूरी 
शक्तिसे काम करते रहें | पिछले बहुत समयसे आजकल 
देशमें प्रायः संत्र फैले हुए अविवेकजनित,,'क्ाम कम 
करने या न करनेके' रोगका शिकार हक़ाहेकि ग्रैक्तप्रेसके 
अधिकांश भले कमचारीगण भी हो गके.[मइसरेम्रिसी 
तो हानि हुई ही, इनकी भी आर्थिक हानि बहुत हुई। 
पर कुछ ऐसा ङुप्रमाव रहा कि वात समझमें आयी ही 
नहीं । विधिका विधान हैं| अब यदि काम चाळू रहा और 


यदि पूरा काम हुआ तो विशेषाङ्क “उपासनाङ्क' 
हो सकेगा, सो भी फरवरीके तीसरे सप्ताहतक; क्योंकि 
अभी लेखोंकी छपाईका आघेसे अधिक और चित्रोंकी 
छपाईका सारा काम वाकी है । काम पूर्णरूपसे न हुआ 
तो और भी देर हो सकती है | हम अपनी इस विवराताके 
लिये 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहकोसे करबद्र क्षमा-प्रार्थना करते 
हैं | हमें खयं बड़ा खेद है कि 'कल्याण'का १२ बाँ अङ्क 
बहुत देरसे जा रहा है और बिरोषाङ्कके प्रकाशनमें 
बहुत देर होनेकी सम्भावना है । भगत्रानूसे प्रार्थना हैं 
कि वे प्रेसके सभी कार्यकर्ताओंको सद्बुद्धि प्रदान करें, 
जिससे हम समी प्रेसके कार्यको भगवानका कार्य समझ- 
कर परस्पर सद्भावना, प्रेम तथा सौहार्द रखते हुए 
पूरे तन-मनसे उत्साहपूर्वक करें | होगा तो बही, जो 
भगवान्‌के मङ्गत्रिधानके अनुसार होना हैं । अपनी 
समझसे कहीं भी रागद्वेष न रखकर, सबका हित चाहते 
हुए, सद्भावनाके साथ निर्दोष प्रयत्न करते रहना चाहिये | 
फल अपने हाथमे नहीं है--'मा फलेषु कदाचन? । 


पुस्तकोंकी भी काफी मागें आयी पड़ी हैं, इसी 
कारण समयपर पुस्तके भी नहीं भेजी जा सकी | 
पुस्तर्कोकी छपाईका काम भी बंद रहा | क्या किया 
जाय | 


गीताप्रेसके प्रेमी, हिताकाङ्की और कल्याण-प्रेमी समस्त 
पाठ्कपोठ्किओंसे हम पुन; क्षमा चाहते हैं । भगवान्‌ 
सबका कल्याण करें | 
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साबुनमें चर्बी ! 


साबुन हरेक हिंदू अपने व्यवहारमें लाता है ओर मन्दिरोंतक पवित्र स्थानोंमें भी साबुन 
काममें लायी जाती है । उन्हें क्या पता कि मन्दिरको साफ तथा शुद्ध करनेके बदले वे उसे अपवित्र 
कर रहे हैं । साबुनके बाबत यह बात इसीलिये लिखी जा रही है कि सरकारने साबुन ( नहाने 
तथा कपड़ा धोनेका ) बनानेके लिये चर्बी ( 1५11०७ ) काफी तादादमें आयात करके दी है, जिससे कि 
साबुन बनानेके काममें जो तेलक्की खपत होती थी उसका बचाव हो । तेलका बचाना तो ठीक है । 
पर सरकारके लिये यह सोचना भी अत्यावश्यक था कि इस तरहकी साबुनका प्रचार करनेमें 
... अधिकांश हिंदुओंकी धार्मिक भावनापर कितना भारी आघात पहुँचेगा । अब दो-चार खानोंको 
१६. छोड़कर आय; सभी जगह सभी - साबुन चर्बीसे ही बनने लगी हे । दुःख हे कि जनताको इसकी 
जानकारी भी नहीं करायी गयी । शायद किसी समाचारपत्र या सरकारी विज्ञप्तिमें कहीं छोटा-सा 
नोट निकला होगा । पर हमारी समझसे अब भी ९९ प्रतिशत जनताको यह पता नहीं हे कि हमे 
अशुद्ध साचुनका व्यवहार कर रहे हें । कहाँ तक सत्य हे यह तो सरकार ही बता सकेगी, पर ऐसा 
भी कहा जाता है कि जो चर्बी ( ४०८०४ 111०७ ) आयात की गयी है उसमें अधिकांश गायकी 
चरबी ही हे । यदि कहीं यह बात सत्य हे तब तो यह कहना पड़ेगा कि हमारी सरकार गोरक्षापर 
“ विचार करके धार्मिक भावनाको मान देनेका मिथ्या ही आश्वासन दे रही हे । 
~ और भी एक भयानक बात यह सुननेको मिली हे कि चर्बी साबुनके बड़े-बड़े कारखानोंके 
_ अलावा छोटेछोटे कारखानोंको भी दी गयी हे । सम्भवतः उनमेंसे कई कारखानेवाले लोग चर्बीकों 
साबुन बनानेके कामें न लाकर ऊंचे भावोंमें बाजारमें बेच देते हैं ओर इस तरह बिकी हुई 
चर्बी घी-बटरमें मिला दी जाती है । इसकी पूर्णतया सत्यता भी सरकार ही मालूम कर सकती हे । 
प्र यदि इस तरही मिलावट दोनेकी जरा-सी भी सम्भावना हो तो सरकारको फोरन बड़ेसेबड़ा 
कदम उठाकर इसे रोकना चाहिये । 
i सरकारसे यह निवेदन हे कि सरकारको कानूनसे यह नियम कर देना चाहिये कि साबुन . 
® , बनानेवालेको हरेक साबुनकी टिकियापर तथा ऊपरके कागजपर बड़े अक्षरोंमें यह छाप लगानी 
. जरूरी होगी कि यह साबुन चबींसे बनी है! । 
सरकारकी ओरसे सदा कहा जाता है कि 'सरकारकी नीति हरेक नागरिककी धामिक 
भावनाकी रक्षा करना है ।' यदि यह बात हे तो फिर इस तरह जनताको अधेरेमें रखकर जो धामिक 
भावनापर आघात किया जा रहा है, यह सत्था अनुचित है ओर इसे तुरंत बंद कर देना चाहिये । जिनको 
९४ चर्बासे बनी साबुन काममें लेनेपर आपत्ति है, वे क्यों जानकारीके अभावसे चर्बीफी साबुन कामें ले । 
सरकारसे हमारा यह भी निवेदन है कि साघुनके कारखानेवालोंकों कुछ प्रतिशत माल बिना 
चीका बनाने की आज्ञा देनी चाहिये या बाध्य करना चाहिये। चाहे उसकी कीमत चर्बीग्रालों सबुन- « 
से अधिक हो, जिससे कि धार्मिक भावनाको मान्यता देनेवाले उस तरहकी साबुनका व्यवहार कर सके । 


साबुन बरतनेवालोंसे यह निवेदन है कि वे समझ-बुझकर ही साबुन बरतें । क व्या त. 
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सम्मान्य प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंसे प्रार्थना 


१-इस अङ्के भगवत्कपासे 'कल्याणःका ४१वाँ चच पूरा हो गया हे । अव अगला वयाळीखच चषका 
प्रथम अङ्क 'उपासला-अड्ढछ” नामक विशेषाङ्क होगा । इसमे विविध प्रकारकी उपाखनाआंके सम्पन्धम महत्त्व 
पूर्ण विवेचन रहेगा, जो बड़े-बड़े चिद्वानोके साथ ही स्वेसाधारणके लिये भी वड़ा उपयोगी होगा । छान, 
भक्ति, योग आदि सभी मागाँके एवं निगुण, सगुण, साकार तथा अन्य सभी सम्प्रदायांके पुरुष तथा स्त्री 
ण उठा सकगे। लेखों तथा साधनाके वर्णनके साथ ही इसमे सुन्दर रंगीन तथा सादे चित्र 
भी | | 


` - २-खच बहुत ज्यादा वढ़ा है, और भी वढ़नेकी सम्भावना है, तथापि मूल्य अभी ९.०० ( नौ ) रुपये ही 
रक्खा गया है। यह सूल्य एक 'विदोषाडू'के लिये भी पूरा नहीं है, पर यदि अनिवाय वाधा नहीं आयी 


तो ११ महीनेतक साधारण मासिक अङ्क भी दिये जायँगे। मन्नीआ्डर-फार्स .भेजा जा खुका है। रुपये 


सेते समय मनीआडर-कूपनमें अपना नाम, पूरा पता, ग्राम या सुहा, डाकघर, जिला, प्रदेश साफ- 
साफ अक्षरोंमें लिखनेकी छपा कर । घ्राहक-नम्वर अवश्य -लिखें। नये ग्राइक हाँ तो “नया त्राहक': 


लिखना कपया न मूल । 
-  ३-आहकन रहना हो तो कृपया काड लिख दू। रुपये भेजनेपर भी कदाचित्‌ पहळे 'बी० पी० 


७५ अंक 


द्वारा विशेषाङ्क पहुँच जाय तो वी० पी० लोंटावं नही, नया आहक :कृपया वना द्‌। “कल्याण”. के जितने _ 
हक अधिक होगे, उतना ही भगवद्धावाका यार अधिक होगा, जो विश्वकल्याणके रयिं अत्यन्त रै 


आादरयक दे । अतदव सभी कल्याणप्रेकियासे साजह लिचेदन हे कि घे इस बार विशेष चेष्टा करके 

कल्याण के अधिक-से-अधिक नये ग्राहक चनाकर उनके रुपये मनीआडरहारा तुरंत भिजवानेकी कृपा करें । 
5... ४-क्तिसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण”का प्रकाशन बंद हो जाय तो केवळ विशेषाङ्क या उसके 

बादके जितने अङ्क पहुँच जायें, उन्दीम पूरे वर्षका मूल्य .समाप्त हुआ समझ ले । | 


. ७-इस वारं यह वारहवाँ अङ्क बहुत ही देरसे जा रहा हे और 'उपासना-अङ्क' भी बहुत विलम्बसे 


जायगा । विवशताके कारण ही पेसा हुआ है । 'कल्याण'के प्रेमी-जन इसके लिये कृपया क्षमा करें । 
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